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| सम्पादकीय: 


मैथिलीके दिल्ली पहुंचबाक छैक मुदा दिल्ली 


:.. बड़ मन्द । बड़ प्रयत्ने गोटेक डेग घसकेत अछि । 

मैथिली के” दिल्लीक संविधानक अष्टम सृचीक 
कक्षमे पहु चक छैक मुदा ओहि क्रक्षक ताला बन्द 
छेक । के खोलत ओ ताला ? ओ ताला खोलबाक 


पहरूलोक्षनि सब दिन मेथिली दिस अपन पीठ 
. कयने रहलाह अछि । श्रीभागवतभा 'आज मुख्य- 
. अन्त्रीक रुपमें पहिल बेर संविधानक ओहि तालाके 
'खोलबयबांक हेतु आगाँ बढ़बाक साहस देखौलनि 
अछि। गत दर्षान्तमे आजादक मन्त्रिपरिषद सर्व- 
सम्मतिसँ मे थिलीके संविधानक अष्टम अनुसूचीमे 
सम्मिलित करबाक हेतु केन्द्र सरकारसं अनुरोध 
- करवाक् निर्णय लेलक अछि । एहि हेतु श्रीभागवतभा 
आजाद ओ हुणक मन्त्रिपरिषद्क सदस्य लोकनि 
मथिली भाषी जनसमुदायक अशेष धन्यवादक पाच 
` छथि। परन्तु देखबाक अछि जे ई निर्णय सरकांरक 
_ वास्तविकं आकांक्षा थिक वा राजनीतिक स्टंट । ' 

संविधान आ मैथिली केन्द्र सरकारक निर्णय 


करबाक विषय थिकेक किन्तु जे विषय राज्य 


सरक्षारक हाथक बातं छक ताहि दिशामे यदि ओ 
किछु वरय पे ताहिसें मेथिलीक प्रति ओकर 
सदाशयता सिद्ध भऽ सकतैक। .. 
_ बझिहारंमे द्वितीय राजभाषाक -रूपमे- नैथिलीके 
स्वीकार करबामे बिहार सरकारके कङ्गरों नेहो 
नहि करंबाक होयतैक । एहिमे कोनो बाधकता नहि 
छक । ज उदू बिहारक द्वितीय राजभाषा भऽ सकेत 
छक तँ मैथिली किएक नहि? से तखनहि भऽ सकैछ 
ज सरकार चाहय तँ । 


तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु . 
Histol si Es 


बड़ दूर छेक । मथिली आगाँ बढ़त अछि मुदा गति. 


हेतु जयबाक रास्ता पटना द5 कऽ छैक । आ पटनाक | 


सलग्न अछि । 


विहारक विश्वविद्याल्यमे. हजारो. हजार छात्र 
मंथिली पढत छथि मुदा रोजी-रोटीक . आधार 
तकवामे ओ विषय सहायक नहि भऽ पेत छनि । 


बिहार लोक सेवा आयोगक प्रतियोगिता परीक्षामे 


मथिली परीक्षाक विषय रूपमे स्वीकृत अछि । 
परन्तु ओहि नीचाँक सेवावर्गक हेतू बिहार. राज्य 
अवर सेवा चयन पर्षदक प्रतियोगिता परीक्षाक . 
दिषेयवा खूपमे मेथिलीके' स्थान नहि। एकरा 
वंडबना छोडि और की कहल जाय! जे बिहार 
लोक सेवा आयोगमे मंथिली विषय रहि. सक्त 
छक त बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षदमे कोन 
तारून बाधक छक । एहूमे मथिछी विषध स्वीकृत 
कयल जा सकेछ मुदा से जं सरकार चाहय तँ । 
शिक्षक-प्रशिक्षण-पाठयक्रममे किछ दिन धरि 
यथिलो विषय गृहीत छल ! मैथिली पढ़निहार यवक 
मेथिली एक विषयक -रूपमे रखेत छलाह । अचानक 
मेथिछीके . शिक्षक प्रशिक्षण पाठयक्रमसं हटा देल 
गेळ, आ हटले अछि; आ मेथिली-युबक अपने - 
विषय-बयनक अधिकारसँ बंचित छथि । ई भधिकार- - 
वंचना मथिली-विद्व षक प्रमाण थिक वा मथिली ` 
सदाशयताक ? अथिलीके पुनः. एहि पाठयक्रममे 
रखवामे कोन बाधा छैक ? -एखन तें शिक्षामन्त्री 
सथिछीक विद्वान्‌ छथि। हुनका ते परिस्थितिक 
अभिज्ञान होयबाक चाहियनि । शिक्षक-प्रशिक्षंण 
पाठ्यक्रमे मंथिलीके पुनः सरलतासँ सम्मिलितः 
कयल जा सकेत अछि मुदा से जें सरकार चाहय तं । 
म।थली' अकादमी मेथिलीक एक मात्र अद्ध- 
सरकारी संस्था थिक जे मैथिली प्रन -प्रकाशनमे 
परन्तु. एकरो प्राण तँ सरकारी 


अनुदान पर टिकल रहैत छैक। सरकार 


दिससँ एक ते प्रचुर परिमाणमे अनुदान नहि भेटैत 
छक आ जे भेटत छक ताहुगे सुनैत छी बहुधा ननुनच 
होइत रहैत छेफ । मैथिली बिहारक वइत्‌ जन- 
समुदायक मातृभाषा थिव, साहित्यिक भाषा थिका, 
निम्न-कक्षास उच्च शिक्षा धरिक शिक्षाक माध्यम भाषा 
थिक, बिहारक समस्त विश्वविद्याल्यमे अध्यांपनक 
विषय थिक, भारतक सर्वोच्च भाषा-संस्था साहित्य 
अकादमीक द्वारा स्वीकृत भाषा थिक। अत 
` मैथिली अक्कादमो आन भाषाक अकादमी सदश 
नहि अछि । वास्तवमे मैथिली अकादमी के” बिहारक 
अन्यान्य क्षत्रीय भाषाक अकादमीक श्रेणीमे नहि 
राखल जा सकत अछि। एकरा तें बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌ ओ बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकाइमौक श्रेणीमे 
राखि तत्समाने अनुदान राशि आवंटित कयल 
जयबांक चाही । सरकार मथिली अकादमीके 
उपयुक्त अनुदान दऽ कऽ देशक गण्यमान्य संस्थानक 


श्रेणीमें स्थान पयबांक योग्य बना सकैत अछि, मदा 
से ज सरकार चाहय तँ । 


मुदा केवळ सरकारेके कठघरामे ठाढ़ करैत 
रही सेहो सर्वथा उचित नहिं। मैथिली भाषीके 
अपनृहु सचत-सन्नद्व रहब अनिवार्यं अछि। जे 
अधिक्कार,पाप्त. भऽ गेलैक तरर सुरक्षा ओ उपयोग- 
प्रयोग दिस सेहो जागरुकता आवश्यक । प्राथंमिके 
ओ. माध्यमिक कक्षाक हेतु मैथिली भाषा विषयक 
ओ मेथिली माध्यमक सकल पाठ्यग्रन्थ 'बिहार राज्य 
पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम' दवारा प्रस्तुतं कः देल 
गेल अछि। परन्तु मंथिली माध्यमंसे वा मैथिली 
भाषा विषयक अध्यापन नहि क्यल जा रहँल अछि । 
एकार दोषी के ? ई अक्षम्य अपराध के कऽ रहे 
अछि? अपराधी छथि सँथिली भाषीलोऊनि, 
भूभिसावृकलोकनि, अध्यापकलोकनि, पुस्तक 
` विक्केतालोकनि । मैथिली भाषी निरपेक्ष छथि ! 
अभिभावक उदस्त छथि। अध्यापक अन्यमनस्छे 


छथि । पुस्तक-विक्रेता जाली पोथीके' बाजारंगे 
ठेलि बखारी भरबामै व्यस्त छंथिं |` हिन्दी पाठ्य - 
पुस्तकके जाली संस्करण लाखक संख्यामे बजारमे 


भरल अछि जाहि पर पचास प्रतिशत धरि कमीशन 


पुस्तक विक्र ताके प्राप्त होइछ । मैथिली पाठ्य 
पुस्तकक जाली छाप एखन धरि नहि भऽ सकलँक 
छि । यदि मिथिला क्षेत्रमे मैथिली पोथी चलऽ 
लागत तें जाली हिन्दी पोथीक खपत कम भऽ 
जयतक । पुःतक-विक्रताक लाभ कम भऽ जयतैक । 
मिथिला क्षेत्रक पुस्तक-विक्तागण मैथिली 
पुस्तकके निगमसँ उठविते मे छथि । बाजार आबहि 


ने देत छथि। एहूना स्थितिमे मैथिली माध्यमसं 
अध्यापनक चष्टा पोथीक अभावमे निष्फल भऽ £ 


जाइछ । जाली पोथीक समस्या विश्वविद्यालय 
स्तरक मंथिली पाठ्यग्रन्थमे व्याप्त भऽ गेल आंछ । 


जाली छपि गेल अछि। मेथिली अकादमीक समस्त "| | 


पाट्यग्रन्थ जाली भेटि रहल अछि। एहि जालो 


व्यापारस लेखक, प्रकाशक, मेथिली अकादमीके' | | 


क्षति होइतहि छैक, स्वयं विहार राज्य प'ठ यपुस्नेक 
प्रकोशन निगमके'  छाखोक घाटा भऽ रहल छेक॥ 
एकरा रोकत के ? ई लेखक, प्रकाशक, अकादेंभी वा 
निगुमक सूमर्थ्यस बाहुरक ब्रातू.थिक। एकरा रोकि 
सकत अछि सरकार मुदा से ज सरकार चाहय ते । 
संकल्पक सम्बन्धमे 

सकल्पक पाचन अक पुनरपि विशिष्ट सामंग्री- 
संजलित करबाक प्रशास कयल गेल अंछि। परन्तु 
अनेकी विशिष्ट विद्वान्‌ लोक निक महत्त्वपूर्ण रचना 
विलम्बसे प्राप्त भेळास॑, मुप्रण हेतु. सीमित समय 
ओ., प्र सक असामर्थ्यक कारणे संम्मिछित नहि भऽ 
सकळ अछि । एहि हेतु कचोट ओ खेद अछि। ए 
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शिक्षा एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री 
मानव. संसाधन विकास मंत्रालय _ 
या | भारत सरकार 
रा जज कप की नई दित्ली-70007 


Minister of State for Education & Culture 


Ministry of Human Resource Development 
Sovernmerni of India र 
NEW DELHI—I ॥000 
2 जनवरी, 4989 


_ संदेश _ 


हमे अत्यन्त हर्ष है कि “संकत्प लोक” मैथिली भाषां के प्रचार एवं प्रसार मे निथाशील 
है और महान: मेथिली कति विद्यापि का त्रिदिश्सीय स्मि पव समारोह मनाने जा रहा है । 
'विद्यापति कौ: भनठी रचनाए जनमान मे बसी हुई आशा है यह समारोह कवि की गरिमा. 
के अनुरूप होगा । ९ | डी ण 
समारोह एवं प्रकाशित को जाने वाली स्सारिका “संकल्प” की सफलता की हम कामना 
करते है । | त त; 
| ह०--ललितेश्वर प्रसाद साही 
श्री जौबछ झा 
सचिव | 
संकल्पलोक, गामो धर्मशाला, 
.. लहेरियासराय, दरभंगा 
। 84600 (बिहार) 


डा० नागेन्द्र झा -दूरभाष : आवास : 22908 

मंत्री  3260 

मानव संसाधन विकास एवं कार्यालय : 2034 
राजभाषा विभाग, बिहार 


दिनांक to का woe 5s 2 


कै 


शुभकामना . 


ई जानि अत्यन्त हर्ष भऽ रहल अछि जे “संकल्प लोक” 
लहेरियासरायक तत्त्वाववातमे आने वर्ष सदृश एहु वर्ष त्रिदिवसीय 
विद्यापति स्मृति पर्व समारोहुक आयोजन तिथि ४, ५ एवं ६ 
फरवरी १६८६के भऽ रहल अछि । 


थि 


एहि अवसर पर “संकल्प” नामक स्मारिकाक प्रकाशन प्रशंसनीय अछि। समारोह एवं... 
स्मारिकाक सफलताक हेतु हमर हादिक शुभकामना अछि । 


७० 


ह्‌०_नगेन््रझा ग्‌ 
` १०-१-५९ द 


| 


परिन 4 २ 


$ प्रिय श्री को, 


श्रौजीबछक्षा 
` सचिव, संकल्पलोक 
गामो धर्मशाला, लहेरियासराय 
दरभंगा (विहार) 


आसिफ इब्राहिम, आई० .पी० एस? | 


MO 3 CRI-Ps-9-89 
रेळवे राज्य मंत्री के निजी सचिव, भारत 
PRIVATE SECRETARY TO 


MINISTER OF STATE FOR RAILWAYS 
INDIA 


नयी दिल्ली 
जनवरी-१-7989 


| ' फरवरी माह मे आयोजित त्रिडिबसीय विद्यापति स्भृति-परव-समारोह हेतु आपका 
| आमंत्रण माननीय रेल राज्य मंत्री जी को सधन्यवाद प्राप्त हुआ । 


| मुझे यह कहने के निदेश हुए है कि मंत्री महोदय उक्त तिथियों को पूर्व निर्धारित 
। व्यस्तता के कारण समारोह मे सम्मिलित नहीं हो सके गे । 


शुभकामनाओ सहित । 


आपका 
ह०--आंसिफ इब्राहिम 


श्री राधातत्दन शा दूरभाष सं : 24844 


उपाध्यक्ष 24244 
बिहार राज्य नागरिक परिषद्‌ |/A मैक्षडोनल रोड 
पटना 


क्रमांक २५२ दिनांक--१३-१-८९ 


- सुनि हादिक प्रसन्नता भेळ जे सांस्कृतिक : एवं सामाजिक चेतना मंच “संकल्प . 
छोक” क तत्त्वावधानने आगामी ४, ५ एवं ६ फरवरी, १६५६ के त्रिदिवसीय विद्यापति. स्मृति-पर्व- | 
समारोह एम० एल० एकेडमी, लहेरियासराय परिसरमे आयोजित अछि। क 

महाकवि विद्यापतिक अमर कृति न केबल मैथिली भाषाक अपितु संपुर्ण विश्व- 
वाह मयक अमूल्य निधि अछि । भक्ति और शृगारक एहि अमर महाकविक स्मृति-पर्वक 
आयोजन एक इलाघनीय प्रयत्न अछि और हमर समस्त शुभकामना अपनेक आयोजनक 
संग अछि । | 


ह०--राधानन्दन झा 
१३-१-८९ 


णमा 


pe ego 


श्रीअभरेग्द्र मिश्च दूरभाष : कार्याकूय--2 945 
राज्य मंत्री i निवास 24370 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 23637 
बिहार सरकार 26, हाडिंग रोड, पटना ' 
दिनांक---89 


ग० स० प्र सं०--65 


प्रिय का जी, 

इ जानि प्रसन्नता भेल जे विद्यापति-स्मृति-पर्व समारोहक अबसर पर “संकल्प” नामक 
स्मारिकाक प्रकाशन कयर जा रहल अछि । एह तरहक कार्य सं निश्चित रूपसे मिथिला 
एगं मैथिलीक विकास होयत । | 


स्पारिकाक प्रकाशनफ सफलताक हम कामपा करत छी । 


शुभकामना सहित 


भवदीय 
-ह०अमरेन्द्र मिश्च 


सेबा पे, 
श्रीजीबछक्ञ 
सचिष, संकल्पलोक, 
गामी धर्मशाला, लहेरियास राय, 
दरभंगा--84600 


डा० जनार्दन कुमार | दूर भाष--कार्यालय : 2047 


कुछपति आवास: 2598 
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, | 
No. '"८३--288/89 - कामेश्वरनगर, दरभंगा--846004 | 


दिनांक--2--89 
शुभकामना संदेश 


प्रिय भा जी 

अपनेक पत्र भेटल । ई जानि असीम प्रसन्नता भेल जे संकल्प लोक लहेरियासरायक 
तत्वावधानमे आगामी दिलांक-४, ५, एवं ६ फरवरी १९८९ के त्रिदिवसीय विद्यापति पर्व- 
समा रोह आयोजित भऽ रहुल' अछि । 

एहि अवसर पर संकल्प लोक द्वारा संकल्प” नामक स्मारिकाक प्रकाशन सेहो होयत ई 
सब बेसी प्रशंसनीय एवं गौरवक बात थिक | 

हम समारोह एवं स्मारिकाक प्रकाशनक सफलताक अपन शुभकामना व्यक्त करत छी । 
एहि तरहक प्रकाशन मेथिली साहित्य आओर समाज के सतत उन्नतिक मार्ग प्रशस्त करत । . 


भवदीय 
ह०-जनादेन कुमार 
कुलपति 


सेवा मे, 
श्री जीबछ झा 
सचिव 
संकल्प लोक, गामी धर्मशाला, 
लहेरियासर!य 


[र 


` डा० शैलेख मोहन झा कल्याणी भवन 


प्राचार्य एवं अध्यक्ष . कामश्वरननगर 
मेथिली विभाग दरभंगा-846004 . 
संकायाध्यक्ष, मानविकी निवास : 
ल० नार मिथिला विश्वविद्यालय | | बंगाली टोला 


पो० लहेरियासराथ 
दरभंगा :84600] 
फोन- 330] 
3-i-89 


सेबा मे, 
श्रीयुत सचिव महोदय, 
सकल्पलोक, लहेरिथासराय 


महोदय, 

अपनेक क्ृपापत्र भेटळ। संकल्पलो क, लहेरियात्तराय मैथिली साहित्यक तमृद्धिमे 
महत्त्वपुर्ण योगदान करत रहल अछि । निस्संदेहू एहि संस्था द्वारा आयोजित सांस्कृतिक समारोह एवं 
एहि अवसर पर प्रकाशित “संकल्प” पत्रिकाक्क अपन विशिष्ट महत्त्वक ओ स्थान छेक। आगामी 
४, ५, ६, फरवरी १९८६ के' आयोजित विद्यापति स्मृति पर्व समारोहक सफलताक कामना 
करत छी । हमर शुभकामना जे संस्था भिरन्तर क्रियाशोल बनल रहय । 


भवदीय 
ह्‌०--शेलेन्द्रमोहन झा 


सेवा मे, 
श्रीजीबछा 
सचिव, संकल्पलोक, 
गामी धर्मशाला 
लहेरियासराय. 


शुभकामना 


हमे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि लहे रियासराय मे संकल्पलोक नामक | 
साहित्यिक संस्था मैथिली भाषा-साहित्य के उत्थान के लिये कार्य कर रही है। मथिली भारतवर्ष . 
की समद्ध प्राचीन भाषाओं मे गिती जाती है जिसमे महाकवि विद्यापति ने मधुर काव्य की रचना | 
की थी । मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के सम्मान में स्मृति-पर्व-समारोह का आयोजन एक । 


प्रशंसनीय कार्य हैं। इस अवसर पर “संकल्प! पत्रिका का प्रकाशन स्वागत योग्य है। कुपया 
इस समारोह एवं 'संकल्प की सफलता की शुभकामना स्वीकार कर । | %: 


पी० के० पटनायक 
भा० प्र० से० 
जिलाधिकारी, दरभंगा 


च्या रा का उसके 


तन्मेमनः शिवलंकल्पभस्मु 


बे, जी 


प मलपा सा आप तद5+०+क 5 कस परतलटनदकट रब 


त्ता 


पा 


बक ३०523 2: RS डी 


संकल्प 
(अक--५) 
| ६ 
विषय-सूची 

क्रम संख्या रचनाकार रचना पृष्ठ संख्या 

१, श्रीरामदेवझा --सम्पादकोय दै 

२. श्रीलल्तिश्वरप्रसादशाही “शुभकामना संदेश 

३: श्रीनागेन्द्रझा --शृंभकामना संदेश 

४ श्रीआसिफइब्राहिम “शुभकामना संदेश 

५. श्रीराधानन्दनझा “शुभकामना संदेश 

६, श्रीअमरेन्द्रमिश्र “शैभकामना संदेश 

७. डा*्जनार्दनकुमार --शुभकामना संदेश 

८, 3ड/“शलेचद्रमोहनभा -ण्गूभकामना संदेश 

९, श्रीपीन्के*पट्टनायक “शूभकामता संदेश 
१०. श्रीताराकान्तभा -संस्थाध्यक्षक भाषण ७ 
११, श्रीअमरनार्थमिश्र +रबागताध्यक्षक भाषण & 
१२. श्रीजीवछका --सचिवक प्रतिवेदन ११ 
१३. पं०आनन्दभा “्यायाचार्य' “कबिकोकिल १३ 
१४. काशीकान्तमिश्र 'मधुप' “जावग.ति | १४. 
१५, बाबूभोलालालदास महाकवि विद्यपतिक मृत्तिकोन | 

~ प्रकारक हो १५ 

१६. आचार्य श्रीसुरेन्द्रका'सुमन' युगपुरुष नेहरू २५ 
१७, श्रीरमानन्दरेणृ -कहिया धरि ? कहिया धरि २८ 
१५ श्रीआरसी प्रसादर्सिह --अहाँ के स्तवन लिखय पड़त २६ 
१९. आचायें श्रीसोमदेव ` “एफ गजल/गामतेी | ३२ 
२०, डा श्रीश्रीमोहनमिश्च - प्राचीन ओ अर्वाचोन ३३ 
२१. चौधरीकोशलकिंशोरठाकुर ~ शकः समाधान ३४ 
२२. प श्रीचन्द्रनाथमिश्र 'अमर’ -प्रो० जगत्राथप्रसादमिश्र : एक संस्मरण ३५ 
२३. प्रो" श्रीशिवाकान्तपाठक “एक कविता : एक गीत ४० 
२४. प्रो, श्रीउभानाथभा “-ओ दिन, ओ लोक ४१ 
२५. श्रीमतीवाणीलाभ ) “स्वागत हे नव वर्ष ४४ 


डा० श्रीत्रिलोकनाथभा 

प्रो श्रीदेवकान्तमिश्र 

डा० खुशीलाळका 

प्रो. राजानन्दझा 
श्रीजयप्रक;शचौधरी 'जरक' 
डा० श्रीप्रफुल्लकुमार सिह 'मोन' 
श्रीमतीवाणामिश्र . 


: श्रीजंगदीपनारायणचौधरी 'दीपक' 


डा० श्रीमतीनीताझा . 


श्रीशशिरंजनश्रीवास्तवं 


श्रीउदयचनद्रका विनोद... 


| » श्रीसीतारा मभा 

प्रो श्रीमायानन्दमिश्च 

“ डा० श्रीभीमनाथभा 

“डा? शशिन।थझा 'विद्यावाचस्पति 
डा» श्रीधोरेन्द्रनाथमिश्च . . 


8 


श्रीजगदीशश्रसादकण 
डा० श्री रत्नेश्वरफा 


डा०-योगानन्दभा 

-डा० मोतीलालयादव 
कुमारप वन 
 श्रीक्षिवंशंकरभा 'कान्त 
डा श्रीमुरलीधरभा 


डा० देवेन्द्रा 


प्रो श्रीराजारामप्रसाद 'राजन” | 
 श्रीप्रमनारायणका | 
` `+ डा» श्रीदुगताथझा श्रीश 


श्रीचन्द्रश 


--मिंथिलाक स्थाननाम एक सवे क्षण 


. आमैथिलीक व्यथां 
`. -"षरहस्त गता गता 
संकल्प ` 
_ --अरजेन्ट चिट्ठी 
नदी दैबी कमला | 


--अतीतक गौत 

-निर्वासिता 

“खेंक 

“-जायब वत5 
-जानि ने की छ भावी 

“हम मैथिली कोना सिखलूहु 
“सपना 

-विद्याप्रति पर्वक प्रासंगिकता 
"धूर्त समागमक कतिपय शब्द . 


हरि दुःखक नहि ओर 


“एक अदंक-दू अनुभूति 


“भूपतीन्द्रभल्लक परशुरामो पाख्याननाटक ९७ _ 
१०३ का नि | या 


_ -राधाविरहमे शाक्त तत्त्व... 


` “+लोकगाथा सलहेसक भौगोछिक परिवेश ११३ > कु हे | 
था कोइला पर छाप ११९ ......।. 
--मयिली नव कविताक स्वर भाल्या । 


5अपग्मफी क ल 


आहवान गीत 


x 


आधूनिक मथिळी कविताक स्थिति 


“पुरस्कार 


--कवीश्वरक पोथा ओ अप्रकाशित पर 


मध्यकालीन दूइ कवि 
किछ अप्रकाशित सुचना 
--डगमग करेज 


= संकल्पलोकक प्रकाशन 
_ --भयोजनक उपसमिति 


wi म 


Loo 


क 22542 घ २२३» <4५-24९:२६: वाली 
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sa तन्मेमनः शिवसंकल्पमरतु | 
संकल्पूलोक, लहेरियासराय द्वारा आयोजित 
विद्यापति-स्मंति-पर्व-समारोह १६८८ 


(आधोजन-तिथि ¦ ४, ५, ६ फरवरी १९८६)क अवसर पर संस्थाध्यक्ष 
श्रीताराकान्तझाक भाषण 


ह £ सभापति, उदघाटक ओ विशिष्ट अतिथि ! भागत 
: तिथि! मेथिली साहित्यक महाप्राण साहित्यस्रष्टागण ! 
- धिली प्र मी सभासद बृन्द ! मथिलीभाषाक हेतु निरन्तर 


“ । ष कय निहार कर्मठ कार्यकर्तागण.! ` 


| एहि त्रिदिवसीयं बिद्यापति-स्म्‌ तिपर्व-समारोहक आयोजन संकल्यलोक नामक संस्था दोरा भेल 
- 'छि जे एकटा सांस्कृतिक ओ सामाजिक चेतना मंचक ङपमे विगत पन्द्रह वर्षस निरन्तर क्रियाशील 
र ; ल अछि। एहि संस्थाक उद्द श्य यिकंक मैथिली भाषा-साहित्यक उत्थान हारा मिथिलाक सांस्कृतिक 
: [म्पराक प्रति समाजकै जागरुक बनायब । एहि हेधु अनेक कार्यक्रमक सम्पादन क रेत रहुल अछि, 
हिमे एकल” कार्यक्रम ` विद्यापति-स्मृतिपर्व-समारोहक आयोजन सेहो रहलैक. अछि.!: अवश्ये एहि 

हारक आयोजनमे व्यय बहुत प्रडि जाइत. छेक आ कतक बेर, कतोक ठाम निरर्थक सेहो:लगैत छैक । 
हृत्‌ उद्द श्‍यस निरपेक्ष भेला पर एहन आयोजन. पर भेल व्यय अपव्यय सिद्ध होइत छे# । यदि 
गड थिलोभाषा साहित्य ओ मिथिलाक संस्कृतिक प्रति सार्थक दृष्टि राखि एहि प्रकारक आयोजन होइत 
` क ते एकर उपयोगिता अवश्य छेक। एहन आयोजनमे कवि-सा हित्यकार, कलाकार एकत्र भऽ कऽ 
_ रिस्परिक विचार-विमर्श, परिचय-पात, साहित्यिक ओ सांस्कृतिक गति-विधिस सम्पृक्त होएबाक 

बसर प्राप्त करैत छथि । सामात्यंजनके' अपन सैमाजक कवि, साहित्यकार, कलाकारके देखबाक, 
„तवाक, चिन्हँबोक ओ परिचित होयबाक मुल्यत्रान अवसर प्राप्त होइत छैक । .. 


संकल्पलोक एहुन समारोहुके सार्थक बनयबाक चेष्टा करेत रहल अछि जेना प्रत्येक वर्ष दुइ 
साहित्यकारक सम्मान, स्मारिका रूपमे संकल्प पत्रिकाक प्रकाशन, विशिष्ट मैथिली ग्रन्थक 


क 
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प्रकाशन, कविसम्मेळन, मान्य ओ स्थापित कळाकारक कार्य क्रक संगहि नवीन, अनभिज्ञात कलाकारके 
प्रकाशमे आनि प्रोत्साहन देव, इत्यादि । किन्तु अर्थाभावमे संकल्पलोक अनेक्को महत्वाकांक्षी योजना ' 
ओ कार्यक्रमके' कार्यान्वित करबामे समर्थ नहि भऽ सकल अछि । १0५ € | 
हमर कामना अछि जे संकल्पछोक द्वारा पोथी प्रकाशनक हेतु कोनो स्थायी व्यवस्था हो । एहि: ` 
हेतु एकटा पुष्कल रासि प्रकाशन हेतु जमा क5 देलजाथ जकर आयस मंथिलीमे विशिष्ट ग्रन्थक | 
प्रकाशन करेत रहल जाय । ल्‍ | 
एहिचा हमर दोसरो कामना अछि जे अपन वरेण्य साहित्यकारके' पाभ-उडोपटा ओ पत्रम्‌ -पुष्पम्‌ : 
मात्रस सम्मान करत छियनि तकरा अधिक सार्थक बनाओल जाय । भारतक विभिन्न भाषामे साहित्यः ` 
कार ओ साहित्यिक कृतिके सम्मानित करबाक _ हेतु अनेक नेक विशिष्ट पुरस्कार सब प्रदान कएल । 
जाइत अछि । मैथिली साहित्यमे कोनो एहन पुरस्कारक व्यवस्था न हि अछि जाहिसँ लघुओ राशिसँ 
मेथिली साहित्यकार सम्मानित कएल जाथि । मैथिली अकादमीक विद्यापति पुरस्कार ओ राँचीक | 
वेदेही पुरस्कार आरम्भ तं भेळ मुदा जागां चलि नहि स+ल । संकल्पलोक साहित्यिक पुरस्कार देवाक : 
संकल्प पूर्व लेने छठ जे एखद धरि अपुर्ण अछ। एहि सम्बन्धने सेहो हमर विचार अछि जे एकटा | 
विशिष्ट राशिक व्यवस्था हो जकर आयसं प्रत्येक वर्ष मैथिलीक विशिष्ट ग्रन्थ ओ विशिष्ट साहित्य- ‡ 
कारके पुरस्कृत कथल जाय। यदि केओ दाता एहि हेतु आगाँ आकथि तँ एहि पुरस्कारक नामकरण : 
हुनक प्रस्तावानुसार कयल जा सकत अछि । | । 
संकल्पलोक संस्था राष्ट्रीय भावात्मक एकतांक दिल्याने सेहो अपन योगदान देबाक लेल | 
प्रयत्नशील रहैत अछि । एहि संस्थाक अपन परिकल्पना छेक जे भारतक पुर्व चलक विभिन्न भाषा- 
भाषी समुदायको निकट सम्पर्कमे आनल जाय तथा सबके राष्ट्रीय धारा दिस उन्षुख कएल जाय । है 
एहि हेतु कल्पना ई अछि जे एकटा एहन स॑स्थानक स्थापना हो जाहिमे राम्प्रति साहित्य अकादमी द्वारा | ' 
मान्यता प्राप्त पूर्वीचलीय भाषा मैयिली, बंगला, असमी, उड़िथा, नेपाली ओ माणपुरी भाषा, | 
साहित्य ओ एंहि भाषा-भाषीक संस्कृतिक तुलनात्मक अध्ययनकार्य होअय तथा एहि द्वारा भारतीय. 
संस्कृतिक एकात्मस्वरूपके उजागर करेत सबके” निकटतर आनल जाय । परन्तु ई महान्‌ योजना एहि “| 
संस्था द्वारा संभव नहि लगैत अछि । एहि हेतु सरकारक उन्मुखता परम आवश्यक । | 
अतः बिहार सरकार, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसे अनुरोध अछि जे |: ` 
दरभंगामे पूर्वीचछौय भाषा-साहित्य-संस्कृति-तुकनात्मक अध्ययन संस्थान'क स्थापना, कऽ राष्ट्रीय| ` 
एकता ओ अखंडताक विचारधाराके सवल बनाओ जाय । i Ri 
दुइ शब्द अम्तमे । संकंत्पलोक साहित्यिक ओ सांस्कृतिक संस्था थिक॑ आ हम छी सामान्यं 
सामाजिक कार्यकर्ता । एहन विशिष्ट संस्थाक अध्यक्षक रूपमे हम अपनाके औतेक उपयुक्त नहि पबेत | 
छो ॥ तथापि संकल्पलोकक सहृदय ओ कर्मठ सदस्यलोकनि हमरा संस्थाक अध्यक्ष बनाय जे गुरुतर| 
उत्तरदायित्व देलनि अछि, लदतुरूप हम संस्थाक धतिष्ठा-वृद्धि ओ मैथिछी भाषा-साहित्यक निरन्तर | 
उत्यानमे अपम शक्ति भरिपाछाँ नहि रहब । धन्यवाद ! ` जय विद्यापति! जय मिथिला ! 
जय मैथिली ! EE PO FT , | 


| -—श्रीताराकान्तझा 
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। तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु | 
संबल्पलोक, लहेरियासराय द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय विद्यापति-स्मृति-पर्व-समारोह १६०६" 
(आयोजन तिथि : ४, ५, ६ फरवरी १६६)क अवसर पर 
| स्त्रागताध्यक्ष 


शीअमरजाथमिश 


क 


स्वागत भाषण 


` मान्यवर उद्घाटक महोदय, 


सभापति महोदय, 
मुख्य अतिथि महोदय, 
संकल्पलोकक अध्यक्ष तथा समवेत विद्यापति श्रद्धालु, मेथिलीप्र भी बन्धु-वान्धवीगण | | 
आइ संकल्पलोक, लहेरिपासराय द्वारा आयोजित विदापतिःस्मृतिपर्व-समारोहक एहि 
त्रिदिवसीय कार्यक्रममे अपनेलोकनिक हाहिक स्वागत अछि। संकध्पलोक एहि नगरक एकटा जीवन्त 
साहित्यिक ओ सांस्कृतिक संस्था थिक जे सामाजिक वेना उदबुद्ध करबामे निरन्तर संलग्न रहल 
अछि । विद्यापति-स्मृति-पर्वक आयोजन एहि संस्थाक विशिष्ट कार्यक्रमक रूपमे अपन छाप मिथिलाक 
एहि हृदयनगरीक मानस-पटल पर अ कित करत रहलैंक अछि । | | 
मिथिला विदेह याज्ञबल्क्पसं लय कय. अधुनातन काल धरि अगण्य भृति-विभूतिक जननी 
होयवाक गौरव प्राप्त करैत रहल अछि । मिथिछामे उद्भूत महापुरुषछोकनि अपन-अपन अवदानं 
भारतवषक सांस्कृतिक परम्पराके समृद्ध करत रहडाह अछि । ओहि महापुरुषलोकनिमे विद्यापतिक 
नाम सर्वोपरि छनि । विद्यापति सर्वप्रथम लोकक मस्तिष्के नहि, ओकर अन्तर्जगतमे प्रवेश कयलनि । 
जनवाणीके , 'देसिल बयना सब जन मिट्ठा' कहि कय प्रतिष्ठित कयलनि। अपन प्रतिभाक अभिः 
व्यक्तिक हेतु लोकभाषा मैथिलाके” माध्यम बनाय न केवळ लोकभाषाके' देवभाडाक तुल्य बना देल, 
अपितु स्वयं अपनहु भारतक समस्त पूर्वा चलक जन-गण-मनक हृदय-देवताक छूपमे यृग-पुग धरिक 
हेतु प्रतिष्ठित भय गेलाह । 

मिथिलोमे विद्यापति पूजित-प्रतिष्ठित भेलाह से तँ स्वावाविके, पूर्वा चलक बंगाल, उड़ीसा, 
पुरनका असम, नेपाल आदिमे सेहो महाकविक रूपमे; महाजनक रूपमे, वैष्णव ररिकशिरोमणिक रूपमे. 
आदत भेलाह । बंगालक कृष्णस्वरूप चैतन्य महाप्रभु विद्यापतिक पदावली सूनि महाभावमे छीन भय 
जाइत छलाह्‌ । विद्यापतिक पदक महुत्तास प्र रित-प्रभावित भय ज्ञानदास, बलरामदास, रायरामानन्द, 
शंकरदेव, ` कथोन्द्र रत्रीन्द्रनाथठाकुर, जगज्ज्योतिम्मउल, जगत्मकाशमल्ळ इत्यादि शत-शत कविलोकनि 


.- सहरस्रावधि संख्यामे पदरचना कयलति जे मैथिली साहित्यक अमूल्य निधि थिक। एहि तरह यदि 
` देखी तँ विद्यापति समरत पुर्बोत्तर भारतक सांस्कृतिक सम्बन्धक आधार ओ प्रतीक बनि गेलाह । 
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विद्यापति मैं थिली -मिथिलाक अमर विभूति छथिहे, संगहि भारत-विभूति ओ विश्वविभूतिक 
रूपमे सेहो प्रतिष्ठित भय गेळाहू । न NA क | | 

एहि महाविभतिक आविर्भाव हमरहि धरती पर भेल छलनि ते. ओहित हम गौरवान्वित 
होइत छी । किन्तु जाहि प्रकारक युगीन परिस्थिति होइत जा रह छैक ताहिमे अपन अस्तित्व ओ 
` अस्मिताऊ रक्षाक लेल निरन्तर संघर्षशील प्रयत्त अनिवार्य भय गेल अछि । एहन स्थितिमे विद्यापति 
हमरा सभक हेतु एकटा प्रो रणा-ज्योति, ओ अक्षय संवर बनि गेल छथि । 

विद्यापतिक स्मरण-पुष्पांजलिसं, हुक यशोगाथा गानसे, हन अपन साँस्कृतिक अस्तित्व 
रक्षा करवामे समर्थ भय रहल छी । येह अछि विद्यापति-स्मृतिपर्व-समारोहक प्रासंगिकता । 

संकल्पलोक हारा आयोजित विद्यापति-स्मृतिपर्वमे प्रथम दिन विद्यापतिक प्रति श्रद्धांजलि, 
कवि-सम्मेलन, विद्यापति संगीतक आयोजन अछि । द्वितीय दिन सास्कृतिक कार्यक्रम होयत एवं 
तृतीय दिन नाटक, नृत्य-संगीत आदिक कार्यक्रम सम्पादित होयत । एहि अवसर पर ' संकल्प पत्रिकाक 
पाँचम अक सेहो प्रकाशित भय रहल अछि । संकल्पलोक प्रत्येक वर्ष मेथिलीक एक गोट. विशिष्ट 
ग्रस्थक प्रकाशन आरम्भ कयलक अछि आ प्रयास आगाँ सेहो कैल जायत तकरा लेल संकल्पलोक 
संकल्पित अछि । गत समारोहक अवसर पर प्रसिद्ध कथि-कथाकार-उपन्यासकार मायानन्दमिश्रक 
मन्त्रपुत्र' उपन्यास प्रकाशित भेल छल जकर? १३८८ वर्षक साहित्य-अकादमीक पुरस्कार प्राप्त भेलेक 
अछि । एहि बेर मैथिलीक वरिष्ठ विद्वान्‌ साहित्यकार डा० रामदेवभा रचित “पसिर्कत पाथर : 
नाट्यसंग्रह प्रकाशित कयल जा रहल अछि जे सर्वथा प्रशंसायोग्य अछि । | 

मैथिलीक दुइ गोट वरेण्य साहित्यकार प्रो० श्रीउपानाथका तथा डा० श्रीश्वीकृष्ण मिश्चके 
परम्परानुरूप सम्मानित कयल जथतनि। हम एहि दुइ साहित्य-मुतिक अभिनन्दन करेत छियनि । 
कवि सम्मेछनमे वरिष्ठ ओ कनिष्ठ बयसक मैथिली कविलोकनि आहुत छथि। मथिली कविलोकनि 
मेथिली साहित्यक प्राण थिकाह । समाजक शिरोमणि थिकाह । संस्था दिससं हिनकालोकनिक हाहिक 
स्वागत अछि। स्वागत अछि ओहि कलाकार ओ विशिष्ट अतिथिलोकनिक जे कार्यक्रमानुसार द्वितीय 
ओ तृतीय दिनुक समारोहक हेतु सादर भामन्वितर्छाथ। SR न 

आयोजनक विशालता ओ व्यापकताके' देखि लगेत अछि जे संस्था दारो प्रशासनिक सेवामे 
तंलान हमरा सन व्यवितक स्वागताध्यक्षके रूपमे उपयुक्त निर्वाचन नहि भय सकल । एहि गरिमामय. 


कार्यक हेतु कोनो विशिष्ट साहित्यका रक निर्वाचन अधिक उपयुक्त होइतय । पदक गरिमाके .. 


देखैत हम अपनाके न्यून पबैत छी । तथाप सस्था दवारा स्वागताध्यक्ष हु हुम रा उपयुक्त पान दूनल . 


गेल तँ एहिमे संकल्पलोक संस्था ओ संस्थाक सदस्य लोकनिक महाशथता बूक चाही । हम एहिहतु | 


संस्थाक प्रति अपन आभार व्यक्त करेत छी । | Mt 
समारोह आयोजन ओ सफलतःक समस्त श्रेय संस्थाक . समपित कार्यकत्तीलोकनिके . छनि 


तथा एहिमे जे त्रुटि सभ भेक अछितकर समस्त उत्तरदायित्व हमरा प्र अछि । आयोजनमे अनेकशः .. | 


त्रुटि ओ अभाव छेक । .अतिथि-अभ्यागत आ सभाब॒द्रोकनिके अनेकशः कष्टक अनुभव होयतान । | 
एहि संब कष्टके स कल्पलोकके अपन संस्था मानि क्षमा करत जाथि। . A क 
जय विद्यापति ! | . जय मिथिला ! ` जय मैथिलो साहित्य ! : 
| _ -श्रीक्षमरनाथसिश्र _ 


कळकळ sedis eh 


१० ) | | ( संकल्प--५|८५ 


सचिवक प्रतिवेदन 


माननीय सभापति, श्स्थाध्यक्ष एवं समुपस्थित अतिथिगण ! 
मंथिलीक वरेण्य क्रवि-साहित्यकार ओ कलाकारगण ! सथिछी 
प्रेमी बन्धु ओं बिद्यापति-श्रद्धालु ! विभिन्न स्थान ओ संस्थाक 
समागत प्रतिनिधिगण ॥ | लंबा 
संकत्पलोक मैथिली भाषा-साहित्य ओ मिथिलाक सांस्कृतिक ओ सामाजिक चेतनाक उत्थानमे 
विगत पन्द्रह वर्षसँ कार्यशील रहल अछि। प्रदशन घटारोपशँ हटि भौनभावसं रचनात्नक कार्य 
करबामे एहि संस्थाक अखंड विश्वास छैक । ओही दिशामे ई थथाशवित अपन योगदानो करैत रहल 
अछि। विद्यापति स्मृति पर्व समारोह तऽ एकटा उपचार माद छैक अपन कार्यकर्ता, सहयोगी, कवि, 
साहित्यकार; कलाकारको सहमिलन हेतु आमन्त्रित कऽ एकमंच पर एकट्ठा करबाक । लें” नियमित 
रूपस प्रत्येक वर्ष एहि सपारोहक आयोजन होइत रहल अछि । परन्तु एहिमे किछु व्यतिक्रमो भेल 
अछि। १६८७में बाढिक विभीषिका समारोहके" बाधित ऽ देलक । १६५ मे सेहो भू "म्प सन विपदासं 
मिथिला प्रकम्पित भऽ गेल! सामान्य मिथिलावासी जँ संकल्पलोकक सदस्य ओ कार्यकर््तागण सेहो 
एहि देवीप्रकोपक चोटसे आहत भेलाह । ते ई सम 7रोह यथासमय दिसम्बरमे नहि भऽ सकल तथा 
आयोजनक तिथिके फरवरी १९५९क प्रथम सप्ताहमे रखबाक हेतु विवश होम5 पड़ल । 
संस्थाक नव कार्यकारिणी समितिक गठनक आवश्यकता छल । से ७ फरवरी १६८८ 
संस्थाक सामान्य सभामे सम्पादित भेल आ सम्प्रति श्रोत!राकान्तकाऊ अध्यक्षतामे गठित नवीन कार्य 
कारिणी समिति कार्यरत अछि। . | 
_ संस्थाके आयक कोनो स्थायी स्रोत नहि छैक । अनुदानो निपमित नहि कवचित्‌-कदाचित्‌ प्राप्त 
होइत छक । .फलतः अनेक संकल्पित कार्यक्रमक कार्यान्वयन संभव नहि भऽ पबैत छैक । तथापि सक्रिय 
सदस्य, कर्मठ कार्थकत्ता ओ सहृदय नागरिक लो; निक सहयोगसों अनेक रचनात्मक कार्य सम गदित 
करवामे सफल रहल अछि। | | 
संस्था प्रत्येक वर्षक समारोहक अवसर पर मैथिलीक कम्प कम एक गोट ग्रन्थ प्रकाशित 
करवारु संकल्प लेने छळ । एकर प्रथस प्रकाशन छल प्रोन्मायानन्दमित्र रचित ऐतिहासिक उपन्यास 
'मन्त्र-पुत्र । ई ग्रन्थ मैथिली जगतमे वेश चर्चाक विषश रहल अछि । ज्ञात भेल अछि जे एकर अनुवाद: 
हिन्दीयोमे भऽ रहल अछि । सभसं अधिक हर्षक तथा संस्थाक सौभाग्यक गात ई भेल अछि १९८८ 
वर्षक हेतु साहित्य-अकादमीक साहित्यिक पुरस्कार संपल्पलोक दारा प्रकाशित ग्रन्थ मन्त्र-पुत्र के 
प्राप्त भेलेक अछि । एहिसँ संस्था अत्यन्त गौरवान्वित ओ उत्साहित भेल अछि । एहि वर्ष पूर्व योजना- 


अनुसार दोसर ग्रन्थक प्रकाशनक निर्णय कयल गेल । ग्रन्थ-चपनक हेतु गठित प्रकाशन उपसमितिक 


( भशंकल्प--५/ऽ८ | ६ ११ 


निर्णयानुसार मैथिलीक अग्रणी विद्वान समालोचक-साहित्यकार तथा ल०्वा० मिथिला विश्वविद्यालयक 
मैथिली विभागक विश्वविद्यालय प्राचार्य डा०रामदेवभा :रचित “पसिभैत पाथर : नाट्य संग्रह अभि- 
राम साज-सज्जाक संग प्रकाशित कएल जा रहल अछि । आशा अछि पाठक ओ रगकर्मीलोकनि एकरा 
अवश्य स्वीकार कऽ प्रोत्साहन देताह । । ' 
समारोहक अवसर पर स्मारिकाक रसे संकल्प पत्रिकाक प्रकाशन अनिवार्य अश रहलेक 
अछि । संस्था दिसञ्ञं एखन धरि चारि गोट अ क प्रकाशित भऽ चुकल अछि । एहि वर्ष पुनः डा० रामदेव 
झाक सम्पादकत्वमे एकर पाँचम अक अभिनब आवरण सज्जाब संग प्रकाशित भऽ रहल अछि । सामग्रौ 
संचयनक दृष्टस इडो सामान्य, प्रबुद्ध ओ सचेतन पाठक-विद्वानक लेल संग्रहणीय अछि । 
एहि समारोहक अवसर पर हमर सम्माननीय साहित्यकार थिकाह प्रो० श्रीउमानाथका एव 
डा० श्रीश्रीकृष्णमिश्च | मैथिली साहित्यये हिनकालोकनिक अवदान सदा स्मरणीय रहत । हम एहि 
दुह मिथिला विभूतिक प्रति श्रद्धानत छी । परन्तु जाहि रूपमे हिनका लोक तक सम्मान करत छियनि 
ताहिस संस्था सन्तुष्ट नहि अछि। एहि सम्मानके अधिक गुएत्वपूर्ण ओ सार्थक बवयवाक दिशामे 
संस्था चिन्तनशील अछि । 
समग्रतामे समारोहक आयोजन ओ सफळतामे लर ना" मिथिला विश्वविद्यालयक अगीभूत 
महाविद्यालय सबहिक प्रधानाचार्य ओ भ्राध्यापकलोकनिक सक्रिय ओ स(थंक सहयोग अत्यन्त सराहनीय 
अछि । संस्था हुनकालोळनिक सहयोगक हेतु कृतज्ञता ज्ञा'पत करंत भबिष्यहुमे एहने स्नेइ-सम्बन्धक् 
अपेक्षा रखेंछ । | 
एहिवर्षक स्मारिकाक ओ पसिभैत पाथरक ध्रकःशनमें 'मोडर्न आर्ट प्रिटिंग प्र स, दरभंगा, 
कुमार प्रिटिग प्रेस, दरभंगा, अर्चना प्रेस, लहेरियासरायक जे योगदान रहल अछि, से सर्वथा सहयोग- 
पुर्ण रहल अछि । संकल्प--५ अपन पूर्ण सजावटिक लंग मनोरम” परिवेशमे कथमपि नहि भऽ सकत जं 
हगर मित्र श्री सैयद आळे अतहरक प्र स सम्पूर्ण साधन ओ व्यत्रस्थाक जोरपर एकर समयापेक्षौ 
प्रकाशनक हेतु दत्तचित्त नहि होइत । स्मारिका ओ नाट्यसप्रहक आवरण-अ कनमे कलाकार गृप्ताजी 
तथा मुद्रणमे भारती ब्लाक वकर्सक श्रीअजु नठाकुर मूल्यवान सहयोग रहल अछि। 
एहि सामारोहक सफलताक समस्त श्रेय मि थलाक प्रबुद्ध वर्ग, एहि नगरक सहृदय नागरिक 
एवं संस्थाक कर्मठ कार्थकर्तालोकनिे छनि । श्रेय छनि सम।रोहके समळ हूत कयनिहार समाजक श्रेष्ठ 
जन, साहित्यकार, कलाकारलोकनिके, जन-तेता-राजनेतालोकनिके, विद्वद्वगं-युगचेतालोकनिके 
जे संस्थाक आमंत्रण स्वीकार कय एकर कार्यत्रमक सफळताक सहभागी बनबाक कृपा कएलनि अछि । 
एहि समस्त समायोजममे आशीर्वचन, पथ-भदर्शनक श्रेय छनि संस्थाध्यक्ष श्रीताराकान्तभा 
तथा स्वागताध्यक्ष डा ० अमरनाथमिश्रजीक जे अपन व्यस्तहू क्षणमे संकल्पलोक्रक प्रत्येक त्रियाकलापक 
प्रति साकांक्ष रहलाह अछि । 
` एकबेर पुनः अपनेलोकनिक स्वागत-सम्वद्ध न करत निवेदन जे संकल्पलोक्रके अपन स्नेह 
संपोषण ओ संरक्षण प्रदान क5 मिथिला ग समाजिक ओ सांस्कृटिक चेतचाक एहि भ्रतीकके क्रमशः 
सवरत करबाक कपा कएल जाय । जय विद्यापति, जय मैथिली ! जय मिथिला ! | 


विद्यापति-स्मृति-पर्व-समारोह १६८८ _ -श्रीजीवछझा 
आयोजन तिथि ४, ५, ६ फरवरी, ६६८५६ सचिव 
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== कविकोकिल == 


cE . 5(ण्डित आनन्दा 'न्यायाचाग' 
` सिहवाड़ा निवासी पण्डित आनन्दझ! संस्कृत, हिन्दी, मैथिली ओ बङ्गलाक ज्ञाता, 
भारतीय दर्शनक निष्णात विद्वान एवं मेथिलीसे सीता स्वयंवर, प्रबोध चन्द्रोदय, चन्द्रा- 
वती चरित, रसनिझरिणी आदि काव्यताटकादिक प्रणेता छलाह । संस्कृतमे अनेक 
काव्य-नाटकक रचना कयने छलाह । राष्ट्रभाषामे सेहो ई आचार्यविजय नाटक ओ 
घनश्याम काव्यग्रन्थक रचना कएने छलाह । अनेकानेक संरकृत वाङ मयक व्याख्या 
प्रस्तुत कए अपन सांस्कृतिक निधिसँ भारतीय सनीधाके परिचय करबेत रहलाह। 
सदाशिवेन्द्रवत्ति नामक संस्कृत ग्रन्थक बंगानुवाद कए प्रशस्ति पौने छलाह । हिनक जन्म 
२२ सितम्बर, १९१४ तया मृत्यु १६ अगस्त, १९८८ के भेलनि । A: 
प्रस्तुत अछि हिनक सर्वथा अप्रकाशित संथिली नाटक 'कविकोकिल विद्यापति' 

(रचनाकाल : १९४२ ई०)क प्रस्तावनासँ बिद्यापति-स्ठुलि :— 

कविकोमि ! कूजित अहँक, 'जेखन श्रृतिपथ हृ वेछ । 

तैन नवल वसन्त ऋतु ददिश उमड़ि पडेछ ॥ 

कण्ठहार ! हीरकविमल कण्ठहार जे देल । 

भए बहार संसार विच कत बहार कए देल ॥ 

कठिशेखर ! से खरक सम निज जीवन वितंबेछ । 

श्रुतिजीवन पदरस जकर श्रतिजीवन सभ है बेछ ॥ 

सुत्तिसुधासागर वितरि वनि अभिनव जयदेव । 

भए गेलहुँ कृतकृत्य की आव ने दर्शन देव ॥ 

कलकल करइछ गण्डकी कौशिकि कत सिसकेछ । | 

कमला "केत विरहाकुला वनि कमला - कलपैछ || 

विष पोबए चहइछ अहँक विसरी ई कविराज । 
उन्नत मःतक भए सतत, पंथ हेरथि नगराज ॥ 

भानल निज किवकृतिवलें पाओल अहे शिंवभाव ।' 

किन्तु मैथिलक हृदय विच भरू अलौकिक भाव ॥ 


संकरूयिता :--श्री मनोज कुमार चौधरी 
पनिचोभ, दरभंगा 


== जागृति == 


ई हक नाकाशीकान्तमिश्र'मधुप' ` 
___ कविचूड़ासणि मधुपजी (जन्मः २ अक्टूबर, १९०६; मृत्यु २० दिसम्बर, १९८७)क 
एक अत्यन्त आरंभिक रचना जे हिनक काव्ययाताक एक गोट विशिष्ट सोपान थिक | 
ओ कोनो संग्रहभे संकलित नहि अछि । HR क 
| र PN FE 
उरड देत नव युगक युवक धसमोडि न सूतथ आव, . 
खेद छोडि भय. वेद निरत, दय देथ मोछ पर ताव। 
उपवन: वनमे बाँस विवरगत पवन बजाबय बीन, 
` छथि भिलिन्दकाँ वृन्द जेना की स्वागत गान प्रलीन ॥१॥ .. 
लाल अशुमणि पूर्ण थार लै प्राची. बाट तकेछ, . 
प्रिया पद्मिनी मूदितमना भै सौरभ सकल बटेछ । 
' दूर्वादल अंजली बना महि दंत ओस जल अर्घ, _ 
शुक पुरहित श्रीराम मन्त्र जनु छथि पबैत अनर्घ॥ रा ` 
तारा रूप हौर-आभूषण नीलाम्बर सौं तोड़िवा - 
लोठि लुटा देलक अथ प्राचो बिहॅसति दाँत ` निपोरि । 
छला शशाङ्क कलकांकित रवि सौ रहलाह नुकाय। 
अहिना न्यायीकाँ सुनि आगंम दोषी जाथि. पडाय॥ रा 
(चित्र विचित्र पवित्र कुसुममय भूषण दिव्य पहीरि, ; 
ज्योति पर्ट। नव नटी प्रकृति अछि नाचि रहल घुरि फीरि । 
चक्रवाक विरही अवाक छळ, से प्रसन्नमन ; भेल ।. 
` मूल एक उल्लूक मात्र रति छवि सौ' दवि भय गेल ॥५॥ 
कुहू कुहू तनिका भूतलमे जे सुतल . छथि. मु, 
_ कोषें लाल लाळ कय. लोचन पिक जमु कहइछ गूढ ! 
अहां वश्य आलस्य देखि कुमुदिनि लेलनि मुख झि, ..; ` 
` - थीक् ठीक नहि आव शयन जनु च हुइछ किलय कापि 0 रे 
' शयन छाडि तै वथन मानि ममःउदयन भादि” बाः". ` 
नयन-फोलि गहु भय न आब करु छोडिय आलस खाट)... 
- सुमन माश घन विभव 'मधृप“ मत ई न सुतक छनःथीक, .. 
बन्‌ सबहि सौं पूजित मधमे मिहिर देखि: निर्भीक |।६।। 
(मिथिला मिहिर, ७ सांच १ सं उ; 


-हुनक यथावत. निबन्ध 


“मूर्ति कल्पनाक विचार ककरा. हुदयमे अभिनव 
शाक संचार नहि करत? कोन मैथिली-सेवीक 
ल्‌ ध्राणके अशेष आनन्द नहि देत ? कीन 


घु मवुरिमामथी मातृभाषा मैथिछीके' पदि एक 
द्रका बूकी 


ति ककरा नहि वृश्चिक दंशन जकां प्राणाधा- 
त्र यह स्मृति रक्षा थीक । 

पृथ्वीः ककरो संग. नहि.गेल छथि। केवल 
तक ऐतिहासिक सिंद्धान्तमे. थुगान्तर उपस्थित नहि 
दिकः भास्कर-कला ( अस्तर कर्म ) एखनहु 


नेक शिलालेख प्रियदर्श 
" अमरत्व प्रदान नहि करेछ ? की ताजमहल 


कवि-कुलु-कुमुद-कलाधर विद्यापतिक विषय मे 


द्यापति-प्र मीक अ तरात्माके शीतल नहि करत ? . 


विद्यापति ताहिमे जडल _ महा- 
यवान मणि प्रतीत होएताह। एहि नगीनाक- 


बोध हेतेक ? समस्त जाति आ देशोत्थानक्र ... 


कयने अछि ? की अजम्ता, भवनेश्वर, खजुराहो ` 


सम्राट अशोके 
` कविगण भेटताइ । 


हाकवि विद्यापतिक मति कोन 
प्रकारक हो ? 


महाकवि ` विद्यापतिक इहलोकिक आकृति केहन रहल होयतनि तकर 
परिकल्पनापूर्वक हिनक चित्र, मृत्तिक निर्माण होइत रहल अछि । | 
'मुत्ति कोन प्रकारक हो ?” एहि .बिषय पर बाबू भोलालालदास आइसँ करीब 
एवन वर्ष पूर्वहि जे शास्त्रोय चिम्तन-मनन कने छलाह, से आइयो यथासते 
संगिक अछि । प्रस्तुत अछि मिथिला मिहिर, २४ दिसम्बर, १९३७ सं उद्ध त 


बाबू भोलालालदास 


हिनक 


आवहु सम्राट शाहजह्ां ओ सम्राज्ञी मुमताजके 
विश्वविख्यात नहि कए रहुल अछि ? क्षी टटलो 


` फटल सामग्री संतारक अनेक इतिहास नहि 


जोडल गेल अछि? विश्वकवि रवीन्द्रनाथठाकुर 
एक ठाम लिखने. छथि :-- 


शृधु वेकुठेर पर. वेष्णबेर गान 
पूर्व राग अनुराग मान अभिमानः 
गाथा एक प्रणय सपन: 


वृन्दावन - 

* "एकै शुधु देवतार. 
-ए संगीत रस धारा नहे मिटिवार--. 

एहि वैष्णव. पदावलीक आदि गुरु थिकाह ? संस्कृत 


ग - प्राकृत आदि प्राचीन भाषामे जे केयो, रहथु, किन्तु 
| कीतिभे लोकक संग जाइछ । की महेज्जोदडो तथा 


आएवुतिक- भाषा साहित्यक क्षेत्रमे केवल बंगाल वा 
मिथिलाक कोन कथा, समस्त भारतवर्ष हिमे 
विचापति वेष्णवदावलीक अग्रणी छथि । हिनके 
पदानुसरण करेत एक दिश चण्डीदास, बलराम 


` दास, नरोतमदास आदि बंगाली, वेष्णव कविगण । 
दृष्टि गोचर होइ छथिःतं दोसर दिस मिथिलामे 


गोविन्द दास, नरहरि, रमापति प्रभति अनेकानेक 
ओम्हर सूर, तुलसी केशव, 


“नकारे भेटत 


तुकाराम नति समस्ते भारतीय वैष्णव कविगण 
7रवत्तिये सिद्ध छथि । तखेन भारतीय भाषा 


` साहित्यमे विद्यापतिक स्थान की अँछि, एतबहि 
स अनुमान केल जा सकछ। | 


विन्तु. ओहि विद्यापतिक स्मृति-रक्षा मिथिला 


कोन रीतिये कए रहलि अछि ? इम सब ओहि 


महाधनक कोना जोगाए रहलहु अछि? जतय - 


अन्यान्य भ्रान्तक कविगणक स्पृति-रक्षार्थ हजारो 
टाका खच कल गेल ओ केल जाए रहल अछि 
हुनका सबहिक काव्य सामग्रीक अनेकानेक 
संस्करण बहार भ रहल अछि, किमधिकम्‌? 


. महाकवि विद्याप्रतियेक जाहि ठाम बंगालमे आठ 
. आठ नौ-नौ संस्करण भै गेल और हिन्द्यिहुमे . 
` चोरिचारि संस्करण प्रकाशित भए गेल, ताहि ठाम 
` को हम सब अद्यापि एको संस्करण वहार करवाक 
प्रयास केल ? की तखन धरि तालपत्र पोथियहुक 


कतहु अन्वेषण केल ? की नेपालहुक्र जानक बल 


-पोथीके प्रति्लिपियो मंगवोक चेष्टा केल ? ससम्पादि- 


तक हेतु न्यूनातिन्यून दस हजार टाका जाही, भिन्न 


भिन्न स्थापनादिक -स्मति रक्षार्थ तहस अधिक. 


व्ययक प्रयोजन अछि। किन्तु की छोटो पदावली 
जकरा मेथिल अपन कहि सकथि एखन धरि 
प्रकाशिते भेल ? की विसफियो पर्थ्यन्तमै हुम सव 


हकः ईंट चहीओलें ? की वाजितपूरहुमे एक शि/ला- 
` ` स्योस कैले? सभक उत्तर एक महा निराशाजनक 
| किछु विद्यापतियेक प्रति ई ` 

_उद्वासीनता नहि अछि। ई मिथिलाक चिरंतन 

“व्याधि थीक । भंडंन मिश्रक डौह पर महुआक 
__ खेती देखव ते बाचस्पतिक  जन्मस्थांन पर भांटाक - 
` वाडी । सौभाग्यवश शकेरं मिश्रक चौपाडि पर एक 0 
_अपुस्तकोलय ब्रत रहल अछि। 


किन्तु असंख्य 


rrr "क बक न 


F _ महापुरुषक कृतिको हमे सब तराज्‌'पर बाँटि, 


अमक परिचय दए रहल छो, तहिना हुनको २ 


जीवन थिकाहू ? हम हुनक अवहेला कोना 


_येथिलकं उपेक्षासँ आब सत्य वस्तुक लो 
एकदम कृत्रिम, वस्तुक निर्म्माण होम 
आंब ई चर्चा एहिं काने नहि सुमेब- कि 
शब्द भे कहेय पंड छल: +. 


मे गाडि, अग्निदेवके स्वाहा कए अपना 


डीहु-डाबर, क्रीडा-स्थलको कतहु जोति-कोडि 
श्मशान' बनाए नष्ट-भ्रष्टकए रहल छी। “पर 
आन व्यक्ति गवेषणक गहू अन गहरमे भने गाङ 
रहंथ्‌, महाकवि हिद्यापति तँ एखनहु हमर जाते 


सकैछी ? ओना ते विद्यापति आदि महाकवि अपी 
अपन स्मारक अंपर्नाह बना गेल छयि जे ताजमहल 

सुन्दर ओ स्थायी अछि, तथापि जाहि जाति क 
दशक हुतु ओ अपन अमर काव्य-सामग्री दए गेल 
सेतकर पात्र अछि वा नहि, एकर तें आधुनि 


नष्ट भेल अछि मिथिलाक समस्त संस्कृति 
` इतिहास । एकर कारणो प्रत्यक्ष अछि । 
सब जहिना, हुनकासँ उदास छी तहिना: 


| सेई केवा. चुनाइलो श्याम नाम , 
कानेर भीतरे, दिया, मरमे पिलो सेइ: 
be T ७ र रि 


अर्थात्‌ जे प्रश्न एतेक आह लाद-दायक अछि, 
र पूति वास्तवमे केहन स्वर्गीय सुखक अनुभव 
के मति निर्म्माण ओ स्थापनाक। | 

यदि केयो महोदय अपना मने एक मूर्ति बनवार 
वसफी वा वाजितपुरमे स्थापित कए देथि तं 


दे । अतेः जनिका जे किछ सम्मति देवाफ 
न्हि से पूर्वहि देथू । अधिक लोकक सम्मतिये जे 
कार -प्रकार निश्‍चित है से केवल निर्दोष नहि 
हत प्रत्युत सर्वथा सुन्दरो । अस्तु हम अपन मत 

गचा लिखेत छौ। |“ 
| यथार्थ पूछी ते विद्यापतिक मूपि निर्म्माणमे 
|. सामग्री अथवा आधारक अभाव ओतेक कठिनता 
"नहिं उपास्थत करैछ जतेक ओकर प्रवरता 
विद्यापतिक सदृश दीर्घजीवी कवि प्राथ क्यो नहि 
-भेलाहःअछि। १३० वषक परमावु अनेक विद्वान 
“हिन स्थिर कएने छथि । कार्यक्षेत्रो हिनक तेहने 
“विस्तृत छलन्हि । महाराजा कीर्तििहसँ महाराज 


. भोषद पर कार्य केलन्हि। लेखो हिनक तीन-तीन 
भाषामे पाओल जाइछ--संस्कृतं, अवहेट्छ शो 
मैथिली । युगक.-दृष्टिये' हनक समय-भर्थात्‌ 
ओइनवार . रॉज्यकाल, मिथिलाक इतिहांसमे 
स्वणयुगे आछ । कहेबाक तात्पर्य्यं ई अंछिजे 
बिद्यापतिके हम सब देश काल ओ पात्र भेदे 
शतशः रूपमे पबे छिऐन्ह । अतः एक दू मूर्ति वा 
चित्रके कोन कथा? यदि हम सब हुनक चित्र 
श.छांओ निर्माण कराबे चाही, तथापि निर्वाचन 
'(Se९ct।07) क कठिनता बनले रहत । सब चित्र 
-हुनकःएक सं एक प्रशस्त, भावोदीपक, महत्त्वपूर्ण 


पकल्प---” | ऽ 


[ओत ?-वस्तुतः आब ते व्याकुलतां अछि विद्या- 


व्यक्ति ओकर दोष बहार करब आरम्भ' 


-स्द्रेनारायणसिहक समय धरि भिन्न भिन्त स्थान: 


ओ सुस्पष्ट देखि पड़त । कोन ग्रहण करी, ककर. 
त्याग करी, एकर निर्णय करव कठिने बुझि पडत । 
'ए्चीनां वेचिव्यात्‌' कोतो व्यक्तिको एंक चित्र 
पसन्द हेतनिहे तँ दोसर तकर! नापंसंदं करेताह । 
अस्तु एहि कठिनताक मार्गके परिष्कृत करब सुधी 
समाजक कतग्य अछि । 

यतः सम्धति चित्रशाला  खोलबाक आयोजन | 
नहि अछि, प्रत्युत एक मूरति निर्म्माणक प्रश्‍न. अछि 
अतः मुख्ये मुख्य प्रटनाक चित्र उपस्थित कय हम 
निर्वाचएक मार्ने सोचब । अस्तु तँ हुनक जीवनक 
प्रधान धटना की थोक ? धुरन्धर :पण्डितक--वंशमे 
जन्म लेवाक कारणे हिन बाल्यकाल शास्त्र... 
मय्यौदानुसार संस्कृतक अध्ययनं - मध्य बितलन्हि । 
पिता गणपति. ठाकुर ओनवार-वंशीय राजा 
गणेशवरक राजपण्डित छलथिन्ह,: आनो सम्बन्धी 
सब भिस्न-भिन्न पद पर प्रतिष्टत छलथिन्ह, अतः, 
पिताक संग बाल्यावस्थहिसे दरबारमे आवे जाय 
` तदुत्तर महाराज कीतिसिहक शासन 
आरम्भ भेल। ई महाराज असलानः नामक 
मुसलमानके अपना पिताक बेर सघाय राज्य प्राप्त 
कयने छलाह । अतः विद्यापतिक प्रथम. काव्य 
रचना एही महाराज की्तिसहक दीर-गानसे 
प्रारम्भ भेल जकर नाम कीत्तिलता अछि । तदुत्तर 
महाराज देर्वासह सिहासनासीन भेलाह ) हिनक 


लगलाह 


आदेशर्तें विद्यापति 'भूर्यारेक्रमा' ग्रन्थक रचना 
केलनि । महाराज देर्जासहुक राज्यकालहिसे 


युवराज शिवसिह्‌ अपनी वीरता आ गुणग्राहकताक 
पुर्ण परिचय देबय लगलाहू। अधिक की, देवसह 
केवर नामक महाराज. छलाह, सब काज शिर्वासिहे 
करय लगलाह । विद्यपतिंः हिनैक समवयस्क 


छलथिन्ह, अन्यतम सखा ओ प्रमुख दरबारी 


ES 


छलथिन्ह । हिनक पट्टरानी लखिमादेवी सेहो 
पण्डिता छलथिन्ह । ओ हुनको कृपा विद्यापति पर 
तेहने रहत छलन्हि । विद्यापतिक. यथार्थ आश्रयः. 
दाता आ गुणग्राहक यह. महाराज शिर्वासह ओ हुनक 
रानी लखिमादेवी छलथिन्ह। स्वयं विद्यापति 
लिखने छथि जे-- 

“पंचगौडाधिप शिवसिह भूप कृपा करिलेल 
निज पास ।” और “लखिमा चरण ध्याने कजिता 
निकसय विद्यापति इंह भान।" एही महाराजफ 
आज्ञासँ विद्याएति “पुरुष परीक्षा" नामक नीति 
ग्रन्थ लिखलन्हि। समवशस्कता ओ तारुण्योचित 
सु गारक अट्ट प्रवाह रहबाक कारणे राजा ओ 
रानीक प्रशक्षा व्याजे' राधा-कृष्ण सम्बन्धी अदभुत 
मेथिली पदावलोक रचना एहि कालमे भेळ । यह 
अमर गान सब कवि-कोकिलको अभिनव जयदेव'क 
उपाधि तथा आनो अनेक उपाधिसँ समय समय पर | 
अलंकृत करेत गेल । शिवसिहके' अनेक बेर यवन 
राजसे युद्ध करए पडलन्हि। एकबेर बंदी भए 
दिल्ली गेलाह । विद्यापति ओतए जाए अपना 
कवितासँ दिल्लीश्वरके प्रसन्न कए हुनका छोडा. 
ओळ । एक पदक अ तिम भाग एहि प्रकारे' अछि :-- 
भन विद्यापति चाहथि जे 
| विधि करथि से से लीला । 

` राजा शिवसिह बंघन मोचल _ | 

. तखन सुकवि जीला पी... 

२६३ ल० सं० मे ५० वर्धक अवस्थ'मे शिवपिह 
सपना पिताक देहावसान पर सम्यक प्रकरे" गद्दी 
पर बेसलाह । शीषे. यवन'राजसं युद्ध भेळ । 
शिर्वासह्‌ विजयी भेलाह । एहि युद्धक प्रशंसामे 
विद्यापति 'कीति-पताका' नामक ग्रन्थक रचरा 
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कएलन्हि । महाराज सेहो ओही वर्ष “विसपी' गाम 
प्रदान कए अपन गुणग्राहकताक परिचय देलन्हि । 

केवल साढ तीन वर्ष राज्य कए शिर्वासह 
छड़ाइमे मारल गेलाह वा अज्ञात भए गेलाह । 
तदुत्तर लखिम आदि राज-महिषीके' लए 
विद्यापति हुनक मित्र द्रोगबार वंशीय राजा 
पुरादित्यक ओतय राजा बगौली गागक आश्रय 
कल । एतहि बारह वर्षमे श्रीमद भागवतक सम्पूर्ण 
पोथी तड़िपत्र पर लिखलन्हि जे एखनहु राज- 
दरभंगाक पुस्तकालयक अद्वितीय वस्तु अछि। 
एतदतिरिक्त ओही राजा पुरादित्यक आज्ञासे 
लिखनावली ग्रन्थक रचता सेहो कंलन्हि। एकटा 
पोखरियो ओतय खुनौलन्हि । पश्चात्‌ राजा शिव- 


सिहक कुशदाह कए लखिमा सती भए गेलीह ओ 


मिथिलाक राज सिंहासन पर शिवसिहक कनिष्ठ 
भाता पद्‌मसिहक विधवा रानी विश्वासदेवी 
बेसलीह । विद्यापति आब बरोवरि धर्माध्यक्ष आ 
शिवभक्तक रूपमे दृष्टिगोचर होइ छथि । ;श वाहक 
मंगहि क: वशेवरक अन्त भए गेल । अस्तु, महारानी 
विशवासदेवीक आज्ञासे शैव सर्वस्व सार शैव 
सर्वस्व सार प्रमाण भूत पुराण संग्रह, ओ “गंगा 
वाक्यावली' नामक तीन ग्रन्थक रचना कएलन्हि । 
पश्चात्‌ महाराजाधिराज नरसिंहदेवक राज्यारम्भ 
भेल जनिक उपनाम “दर्पनारायण” छलन्हि । हिनका 


आज्ञासे महाकवि दुइ ग्रन्थक रचना कएलन्हि- . 


विभागसार ओ. दानवाक्यावली । तखन भँ रवसिह 
उपनाम हरिनारायण राज्यभार लेलन्हि। हिना 
आज्ञा विद्यापति एक ग्रन्थ 'दुर्गाभक्ति तरंगिणी' 
लिखलन्हि । गया पत्र ठक' और ववर्षक्कत्य हितका 
आज्ञासे वल से विदित. नहि, परन्तु दुर्गाभक्ति 
तरंगिणीक आरम्भ किछु पूर्वट्टिसँ भेल कारण जे 
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एहिमे महाराज धीरसिह आ छनक भाता चद्सिह- 
हुक नामोल्लेख अछि। अस्तु १५म शक शताब्दीक 
' अन्तमे कविक ऐहिक लीला समाप्तप्राय बुझना 
| जाइछ। महाप्रयाण निकट जानि भक्तराज गंगा- 
 लाभक हेतु बिदा होइ छथि और वाजितपुरमे 
शिवधाम जाइ छथि । एहि बीचमे कोक राजधानी 
परिवर्त्तन भेल, कतेक ठाम राजनिदेशे गेलाह 
और गढ विसपीक अपन गाहँस्थ्य जीवनक 
| अनवरत निर्वाह करेत कतेक भिन्न-भिन्न घटना 
| चक्रक परिवर्तनमे पड़लाह से के कहय ? 


` एहुमे ४-५ घटना बड़ प्रधान ओ प्रतिनिध्यात्मक 
| बुझना जाइछ। नवयुवक युवराज शिर्वासह यदि 
शिवाजीसन युद्धप्रिय छलाह तँ कविशेखर विद्यापति 


` भूषणस कप नहि छलाह । अने # व्यक्ति विद्यापतिके' 


केवल सु गारी कवि कहे छथि किन्तु ओहि वैष्णव 
| पदधाराक प्रवाह-मधर भावक विकाश हुनक पूर्ण 
` युवावस्थामे भेल छलन्हि । ताहि पूर्व ओ वीर 
साहित्यहिक रचनामे प्रवृत्त देखि पड़ छथि। 
कीतिलताभे ओ कहे छथि - 
'पुरिस हुअउ बलराम जासु कर काह पसारिअ 
परिस हुअउ रहुतनअ जेण रण रावण मारिअ 
पुरिस भगीरथ हुअउ जेण णिअ कुल उद्धरिअउ 
परसुराम पुणि पुरिस जेण खतिअ खअ करिअउ 
एरिस पसंसओो राजगुरु कित्तिसिह गएणेस सुअ 
जे सत्तु समर संम्मद्धि करि वप्प बेर उद्धरिअ घअ 
एतबे नहि, महाराज शिवसिहक संग ₹ स्वयं 
रणभूमिमे जाथि ओ अपना कवितासं हुनका अपुर्व 
उत्साह देथि। एही प्रकारक प्रीररसपूर्णं काव्य- 
कीतिपताक्का थीक । शिवसिहक यृद्धवर्णनक एके 
उदाहरण पर्यर्याप्त हैत-- 
मेरु कनक सुमेर कम्पिय, धरणि पुरिअ गगन झंपिअ, 


| हाति तुरग पदाति पयभर कौन सहिओ रे।। 
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तरल तर तरबारि रंगे, बिज्जुदाम छटा तरंगे, 
घोर घन संघात वारिस काल वरसेओ रे॥ 
ठुरअ कोटि चाप चूरिअ,चारि दिसि चौविदिसपूरिअ, 
विषग सार असार धारा धरणि भरिओ रे॥ 
अन्ध कूभ कवन्ध' लाइअ, फेरवि फर्फ्फारे अ गाइअ, 
रुहिर म्र परेत भूत वेताल विछलिओ रे ॥ 
राम «पे स्वधम्ग रखिअ, दान दप्पे दधीचि बल खिअ, 
जथदेव भनिओ रे॥ 
देवसिह नरेन्द्र नन्दन, शत्र, नरवई कुल निकन्दन, 
सिह सम शिर्वाठह राआ सकल गुणक निधान 
गनिओ रे ॥*' 
एहिसं अष्ट अछि जे शान्तिक समयमे हुनक 
लेखनी जेहने सु पारक अजस्र सुधाधारा बहवे छल 
तेहने यृद्धक्षेत्रमे अपुर्व वीररसक वर्षा करे छल । 
कमसँ कम एतवा मानहि पड़त जे इहो चित्र 
विद्यापतिक आन ळोनो चित्रसे कम आकर्षक नहि।. 
साहित्य संसारके विद्यापतक एहि अपूर्व चित्रक 
प्रायः परिचयेटा नहि छेक, ओ साधारणतया 
सु गारिके कवि मानल जाइ छथि, एहि कारणे" 
बिद्यापतिक ई चित्र आकर्षके नहि, ` आवश्यको 
अछि । ई चित्र शोड़ापर तरुण सैनिक वेशमे अ कित 
होमक चाही । 
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दोसर प्रधान घटना अछि विसपी दानक । 
एहिसं जेहूने विद्यापतिक काव्य-गौरव देखि पड़ छ, 
तेहने महाराज शिवर्सिहक गुणग्राहकतो। यदि 
विसफीमे मूर्ति स्थापनाक विचार हो तं एहि दृश्यक 
निर्वाचन उत्तम हुत । एहिमे राजा शिर्वासह ओ 


महाकवि विद्यापति दूनूक मति अपेक्षित अछि । राजा 


अपना राजकीय वेशभूषाभे होथि। दानपत्र 
विद्यापतिके, देबाक हेषु हाथ बढौने रहथि ओ 
विद्यापति नमु भावे' तकरा ग्रहण करवाक हेतु हाथ 
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बढौने रहथि । हुनक त्रेश भूषा यांचो टक कपड़ा 
पहिरने अर्थात्‌ पनही, धोती मिरजइ, चहरि ओ 
पागधारण बयने रहन्हि । दूहुक मुख पर प्रसन्नता 
ओ नम्रताक भाव रहैन्हे । एहि मूर्तिक स्थापना 
तखनहि सार्थक हैत जखन मन्दिरक हार पा 
अन्तर्मागमे एक सुन्दर शिलालेख रहय जाहि पर 


समस्त दानपत्र सुस्पष्ट मिथेलाक्षरमे अंकित 
रहय! जन्म ओमरणक आपन्न तिथि छिखल 


रहय ओ कोन वषमे ई ग्राम विदयापतिक वंशज 
गणसँ अन्यायपुर्व्वक लए लेल गेल तकरो उल्लेख 
रहृथ । ई चित्र विना राजा शिर्वासहहुक तिर्म्माण 
कराओल जाए सकछ । . ताठ अवस्थागे दुश्यक् 
स्वरूप ई होमक चाही जे दान पत्र छए विदयापति 
विसफो ऐलाह अछि ओ अपना कुलरेवी “विश्वे- 
श्वरी देवीक चरणमे तकरा अर्पण करत छथि । 
किसफीमे. हिनक मन्दिरो छल किन्तु आव नष्ट 
भए गेल अछि। ई मूर्ति तखन ताही स्थानमे 
होमक चाही । विश्वेश्व॒रीदेवीक कल्पना अनेक 
रूपें भए सकेछ किन्तु मूर्तिमे भव्यता बार पूर्ण 
हो। हुनका चरण पर दानपत्र राखल रहन्हि ओ 
विद्यापनि नतमस्तक होथि। देवं क मूर्ति छोर, 
विद्यापतिक मनुष्याक्ृतिक तुल्य हो में उत्तम अन्यथा 
एकर अनुपात मूर्तिकारक इच्छा ओ व्ययक ऊपर 
छोडि देल जाए। हें, दानपत्रक शिलालेख एहू 
दुश्यमे पूर्ववते आवश्यक अछि । 

बिसफीमे ताहुसँ सरल मुर्ति एहि प्रकारक 
राखळ जाए सकेछ । विद्याएति पूजा पर वसल 
होथि । पूजाक समस्त उपकरण उपस्थित होम्हि 
तथा भागा मे बाणेश्वरनाथक शिवलिंग रटेन्ह । 
ई मूति तखन विसफीसं किछ उत्तर भेडबा गाममे 
स्थापित करव उ चत कारण जे, एतहि बिद्यापति 
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वाणेशवरनाथ महादेवक उपासना कैल करथि। 
चान, तिलक, त्रिपुण्ड, रुद्राक्ष आदि सबसे सुस- 
ज्जित रहथि। एहिमे दातपत्रक प्रयोजन नहि किन्नु 
जन्म ओ मरणतिथि धरि अवश्य पादशिला पर 
अ कित कए देबाक चाही । : दोसरो सरल पूर्तिक 
कल्पता ई भए सफेङ जे महाकति एफ आसन पर 
काव्य करवा? हेतु बसल होथि। एक हाथमे 

गज ओ दोपरा हाथमे कलम होन्हि। आगांमे 
मसिपात्र र'खल रइन्हि आ. भात्र ई रहए जे 
काव्य करवामे एकदम तन्मय छथि। किछु औरो 
पत्र आगांमे रहन्हि जाहि सँ ई सूचित होजे 
अनेक पद्य बताए लिखि लेने छथि तथा आगाँक 
हेतु तन्मयता पुर्वक सोत्ति रहल छथि। किन्तु 
एहि प्रकारक चित्र राजावनौली ग्राममे और 
उत्तम रूप निम्मित होइत । तकर चर्चा आगाँ लगले 
करछी । 

| x > ->< 

` वंगाळ मे विद्यापति ओ छखिमाक विषयमे 
प्र म-सम्बन्धक निर्मूल प्रवाद अछि। एड सम्बन्ध 
मे श्रीयुत नगेन्द्रनाथगुप्त अपन पूर्व संस्करणमे 
लिखलन्हि अछिः- “ ' अनेक पदेर भणिताय 
शिवसिंह ओ ताहार पत्नी लखिमा अथवा लक्ष्मी 
देवीर उल्लेख थाछे। इहा हइते वंग देशे लोकेर 
विश्वास जन्मे ये विद्यापति लक्ष्मी देवीर प्रति अनु- 
रवत छिलेन। येमन चण्डीदास रामतारा ओरफ 
(उफ) रामी 
रूप विद्यापति लखिमा देवीर प्रभे तन्मय छिलेन । 
वेऽणव कविगण एइ प्रवादके प्रश्रय दे! । नरहरि 
लिखियाछेन-'लखिमा गुणहि उपजे बहुरंग । बिलसये 
रूप नरायण संग।' ऐ काव अन्य पदे छिखिया 


छैन-'लछिमा रूपिणी सधा इष्ट वस्तु जार। जारे |. 
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देखि कविता स्फुरये शतधार , “ “को इहो 


लिखे छथि जे एहि वैष्णव सम्प्रदागक मते येह 
मानल जाइछ जे विना लखिमा के देखने. विद्यापरि 
कै कविता करबाक स्फ्त्तिये नहि होन्हि । 

यद्यपि एहि वादक खण्डन श्रीनगेन्द्रनाथगुष्त 
महाशय विस्तृत ओ पूर्णरूपे' कयने छथि तथापि ओ 
लिख छथि जे ई विशवास एहि देशक लोकमे ततेक 
जडि पकड़ने अछि जे प्रायः कहियो नहि उठत । 
आइ तकरे फलस्वरूप हमसब न्यू थियेट्स कल- 
कैत्ताक हिन्दी फिल्म. विद्यापतिमे ई दृश्य और 
अतिरंजित रूपे' देखबाक सूचना पौने छो । मैथिली 
साहित्य परिषद तकर उचिते विरोध कयलक अछि ! 
विषयान्तर हैबाक कारणे हम एहि पर अधिक किछ 
नहि लिखब परन्तु ई दुश्चेण्टा देखि कविक (राज 
बनौली ग्रामक तपश्चय पर्ण जीवनक काकी 
अत्यन्त आवश्यक भय उठल अछि। १२ वर्ष एक 


' युगे थीक । ततबा कालमे गहाकवि समस्त भागवत 


अपना हाथे नियम पूर्वक एतय लिखलन्हि। ई 
पोथी अद्यापि हुनक पवित्र जीवनक ज्वलन्त प्रमाण 
अछि । शुद्धता, स्पष्टता ओ प्राचीनताक हेतु जे 
एकर महत्व छक, से भिन्ते अपन मूल्य रखैछ ! 
लखिमा छली हे, आश्रयो एक प्रकारे" छले । विद्या- 
पति एतहु पोखरि खुनबे छथि। लखिमा पूर्व मे 
अनेक दास-दासीसँ आवृता अपना अन्त पुरप्रे रहत 
छलीह । गजपुरक राज-प्रासादमे विद्यापतिसँ कहियो 

टी! होन्हि वा नहि तत्राप सन्देह । किन्तु राजा 
बनौळोक पर्णकुटीमे विद्यापतिक संरक्षणमे प्राय 
सवथा अधीने छलर्थिःह किन्तु. एतय एको पद्य 
रचना नहि होइछ । पुरादित्यक आदेश केवल नेना 
सभक हेतु लिखनावलीक रचना होइछ अथवा 


नियमपूर्वक दिवा-रात्रि केवळ भागवत . पोथीक 
i किलर ळी 
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लेख होइछ । येह तपश्चर्था पूर्ण १२ वर्षक जीवन 
ओतय रहे छन्हि । जखन लखिमा शास्त्रक पूर्णविधि 
१२ वषक प्रतीक्षा कय ले छथि, तखन हुदक कल्पित 
सत्कार कथय अपने सती होइ छथि। विद्यापति 
निश्चिन्त होइ छथि । केवल शिवासिहक विना हुनक 
जादन सवथा नीरस भय जाइ छन्हि, “महान्‌ परि- 
वन होइ छन्हि । पश्चात कविक रूपमे बिद्यापति 

ष्टिगोचर नहि होइ छथि । तखन की रजाबनौलीक 
तपस्यापूण जीवने ओहि अनुचित, निराधार और 
दुबळ प्रवादरूप ओसकण के सूर्य्यक प्रखर किरण 
जका अनायासे विलीन नहि करेछ? जे स्वयं लम्पट 
अछ, करा महान व्यक्तिक तपस्या लम्पटते ब्‌झि 
पड़ी किन्तु सभ्य संसारक समक्ष सत्यता पर कतेक 
दिन पर्दा पडल रहत? एकर अतिरिक्त अपना 
हाये एतेक विस्तृत, शुद्ध, स्पष्ट ओ सुन्दर लेख 
केयो प्राचीन कवि अद्यापि नहि देलन्हि अछि । यदि 
केवल एह पोथीक महत्ता पर विचार करी तें 
तथापि रजाबनौलीक दृश्य बडु विशेष बुभदा 
जायत। टू, एहि मृत्तिक स्थापना ओतहि हुँबाक 
चाही, अन्यत्र नाहि । पहिने विसफियेमे मृतिन्यास _ 
हो, तें नाहि डति, किन्तु ओतहुको ध्यास रहय हमर 
एतबे आग्रह । ई मृत्ति ६० वर्षक अवस्थाक होमेक 
चाही । रारा छाइब्रोरीक हस्तलिखित भागवत 
पोथीक ठीक आकार-प्रकारक एक पोथी आगामे 
राखल रहन्हि। एक हाथमे तकर एक पात 
(तडिपत्र स्वरूपक) रहन्हि जाहि पर कवि खूब 
ध्यानस्थ भए भागवत लीखि रहल होथि । भाग- | 


वतक दोसर पोयी जकरा देखि लिखि रहल होथि ... 


तकर पात खुजछ रहेके ओ मसि-पात्रादि उपस्थित 
रहन्हि । कुशासन पर आसीन होथि--लिखबाक 
क्रममे बेसल रहथि । मृतिमे दरबारी परिच्छद 
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नहि हो प्रत्युत केवल धोती ओ आदरि रहन्हि । 
चहरि प्राचीन रोमन मृत्तिक टोगा जकाँ ओढ़ल 
रहन्हि, माथ खुजल रहन्हि किन्तु ललाट पर शैव- 
मार्गी त्रिपुण्ड ओ गर्दनि तथा बाँहि पर रुद्राक्षक 
माला रहुन्हि । 


एकर पश्चात्‌ विद्यापतिक एके मूर्ति राज दर- 
वारमे प्रधानतया स्थिर रहै छन्हि। आ स्वरूप 
थिकेन्ह नेबंधिकक । शिर्वासहक पश्चात्‌ जे कोनो 
महाराज वा महारानी राज्यभार लेलन्द्रि, से 
विद्यापतिके' धर्म्माध्यक्षक पद पर प्रतिष्ठित रख- 
लन्हि और कुल समय कर्मकाण्ड, नीति वा व्यव- 
हारहि (कानून)क ग्रन्थ सब लिखबामें बितलन्हि । 
अतः: ई स्वरूप ७० वर्षक भवस्थासं आरम्भ कय 
प्रायः ९° अथवा १०० वर्षक आयु पर्थ्यन्त रहल 
` हैतन्हि । एकरा बाद जतेक धरि जीवित छल 
: हैताह, से अपना गाम मध्य शांत जीवन (२७७0 
॥2) बितौने हैताह। अतः राज दरवारक 
उपयु क्त ३० वर्षक ` जोवन शुद्ध नैबंधिकक रूपमे 


पाओल जाइ छन्हि। एहि स्वरूपक महत्त्व एहि. 


कारणो अछि जे विद्यापतिक यश अपनः वेऽण व 
पदावलीक कारणे कविक रूपमे ततेक व्याप्त 
भेलन्हि जे नंजंधिकक स्वरूपे प्रच्छन्‍्त भए गेलन्हि 


किन्नु जहिना जहिना समय व्यतीत भेल जाइछ, 


ताहुना तहिना  एहू जीवनक महत्त्व प्रत्यक्ष भेल 
जाइछ, चण्डेशवरक विवादरत्नाकर, वाचस्पति 
मिश्रक विवाद चिन्तामणि, मिसरू मिश्रक विवाइ- 
रत्नाकर जहिना मेथिल सम्प्रदायक मान्य कातनी 
ग्रन्थ मानल जाइछ, तहिना. आव विद्यापतिक 
विभागसारो माननीय भए रहुछ अछि! एकर 
अतिरिक्त ई स्वरूप केवल हुनका, दीर्घ जीवनहिक 
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अतिनिधि नहि अछि, ` 


प्रत्युत हुनका पूर्व्वजहुक 
अनुकूल अछि अतः एकर महत्ता कोनहु प्रकारे कम 
नहि अछि । अस्तु ते ई स्वरूप केहन होमक चाही ? 
प्रतिष्ठित ओ वयोवृद्ध राजपण्डितक स्वरूपे एकर 
प्रतीक होमक चाही । ई मृत्ति पदमासनासीन 
शाक्त शंव स्मार्तक चिन्हसं अलङ कृत रहवाक 
चाह तथा एकर स्थापना गजरथपुरमे हैव उचित । 


महाकत्रि जखन राजदरवारम विरत भेल 
हैताह ओ अपना परिजनक संग शांत जीवन वित- 
वंत हेताह तखनहि शकर भगवानेक नचारी इत्यादिक 
गीत अधिक बनौने हेताह। यद्यपि ई सब गीत 
पूर्व्वहु समय समय पर बनौने हैताह, तथापि एहि 
शांत -जीवनमे एकर रचना अधिक भेल हुँत । 
कारण जे एहिमे शिवभक्तिक अतिरिक्त दोसर 
काजे नहि छलन्हि। दिवारात्रि महांदेवक पजाः 


अर्चा, नचारीगान ओ भिन्न-भिन्न स्थानक दर्शनादि- 
बुझना जाइछ एही 


एतवे व्यापार ङलन्हि । 
स्थितिमे 'उगना' नामक सेवक जे महादेवक अव- 


तार मानल जाइछ , अन्तर्ध्यांन भेल हेत'न्हु । ई | 
स्थान पण्डौल स्टेशनसें पूर्व भवानोपुरमे कहल- | 
जाइछ । ओतए उग्रनाथ महादेवक पूर्वहुस एक | 
एम्हर पुनर्वार निम्मित भेल अछि । 
उगनाकं विलुप्त भेला पर विद्यापति पागल जकाँ 


मंदिर छल । 


कानए लगलाहं । की उत्तम हो यदि एक मूत्त 


एही भावक उगूनाथ प्रहादेवक़ समीप न्यस्त हो? 


ई मूर्ति एहन हो जाहिसँ सूचित होइक जे महाकवि 
कोनो महादेवक दर्शनार्थ उगनाक संग पैदल जाइ 
छलाह, बाटमे कतहु बसि गेलाह। ताही ठाम 
उगना विलीन भए गेलथिन्ह । ओ बैसल-बैसल 
विछाप कए रहल छथि। आगाँमे वःःत्रादिक 
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उनल चाषा 


> कराता 


ls ५ 
त 


न क 


मोटा रहैन्ह जे उगना पहिने अपना कपार पर नेने 
जाइ छल और जकरा छोड़ि ओ विलीम भए 


| भाइछ। महाकविक हाथमे एक ग्लास रहैन्ह, 
| आगामि लोटा, जाहिसं ई सूचित होइ जे उगना जल 
` आनि कए पीनाक हेतु देलकन्हि, किछ पीबो कैलरि ह 


किन्तु कथान्तरे जखन उगना अन्तर्ध्यान भए जाइ 
छथि तखन कवि हुनका स्वथं महादेव बि विलाप 


। के रहल होथि । येह भाव एहि मूत्तिक होमक 
१ चाही । 


महाकविक अतिमो दुश्य अलौकिके अछि । 


| जगत्रसिद्ध घटना अछि जे वाजितपुरमे महाकवि 
। गंगाछाभ कएलन्हि । किम्वदन्ती अछि जे गंगाजीक 


धार ओतयसँ ३ कोस दक्षिण छल। दैवयोगसँ 
एक धार वाजितपुरमे फूटि पड़ल ओ कविके' सद्यः 


| गंगालाभ भेलन्हि। अस्तु, एतय अपन सदा-सर्व- 


दाक महादेव वाणेश्वरनाथक ध्यान करेत महाकवि 
अपन जीवनलीला संवरण कएलन्हि ते”, हुनका देहा- 
वसानक पश्चात्‌ एहिठाम एक वाणेश्‍वरनाथ 
महादेवक मंदिर ओ महाकविक समाधिस्थान 
निम्मित भेल, जे दून्‌ क्रमशः नष्टप्राय भए गेल । 
महादेवक नामो कुमशः अपभू'श होइत. होइत 
बालेसरनाथ भए गेल, सौभाग्यवश समस्तीपुर प्रांत 


(केओटा)क श्रीयुत, बाले३वर बाब जमीन्दारकं 


जन्म एही वाणेश्वरनाथ उर्फ वालेश्‍वरनाथक उपा- 
सनासं भेलन्हि जाहि कारणे हिनक नामो 'वालेशवर 
राखल गेरुणन्हि। पूर्वक जीर्ण मंदिरक उत्तम रूपे 
उद्धार कल गेल जे सम्प्रति वाजितपुरमे बालेश्वर 
नाथक मंदिर रूपे ठाढ़ अछि। एक मात्र कसरि 
ई अछि जे कविक सगाधि अद्यापि भानावशिष्टे 
अछि। एकर जीणो द्वार नहि भेल अछि! किछू 


संकल्प--५/८८ 


दिन पूर्व मैथिली साहित्य परिषद एक विद्यापति 
जथन्तीमे ई प्रस्ताव कएने छल जे बाजितपरक 
म।न्दरमे कविक जन्म-मरणा'दक तिथि अकित कए 
एक ।शलालेल जड देल जाए। श्रीयुत कुमार 
गंगानर्न्दासहजो स्वीकार कएलन्हि जकर प्रयत्न 
हैब अत्यन्त आवध्यक अछि । 
अस्तु, एखनहु समय छेक जे एहि समाधिक 
जीर्णोद्धार कल जाए तथा कविक महाप्रयाण अ कित 
केल जाए । एहिमे मूतिकारक कला पूर्ण रीतियें 
अभिव्यवत हेवाक चाह । कविक अवस्था एहि. दिन 
१०० सं ऊपर १३० वर्षक भीतर छलन्हि। तत्रत्य 
वागश्वरनाथ महादेवक दिशि मु हु केने ध्यानस्थ 
भल पद्मासनासीन रहथि । महाप्रस्थानक भाव 
मुखाक्रतस सूचित होइत रहए। उत्तम होइत जे 
ई मूर्ति जानुयर्य्यन्त गंगाक धारमे निम्न देखाओल 
जाइत, जाहिसँ गंगालाभक दृश्यों प्रत्यक्ष होइत 
रहृए । माळा चानन आदि साम्प्रदायिक रहए । 
.. ऊपरमे महाकवि विद्यापतिक ५-६ गो! मुख्य 
मुख्य चित्र अ कित केल गेल झछि। यदि एहुमेंसें 
केवल हू गोट अपेक्षित हो तँ हमरा बुझने एक मूक्ति 
विसफीक हेतु ओ दोसर वाजितपुरक हेतु राखल 
जाए । विसफीक हेतु कतोक चित्र देछ गेल अछि, 
ताहिमे सबमे उपयुक्त ओ चित्र हैत जाहिमें 
विद्यापति बिसफी गामक दान-पत्र अपना कुलदेवी. 
विश्वेश्वरीदेवीके” अर्पण करे छथि । यावः, 
मैथिल जाति कमस कम ई दु मृत्ति स्थापित नहि 
करेछ तावत ओकरा विद्य पतिको अपन कहुबाक 
किछु अधिकार नहि छेक । देखी ! के माइक लाल. 


_एहन जातीय कार्यक बीडा उठाय देशक लाज रखेछयि ? 


आव चित्रक फिछू विशेषो अश पर विचार कै 


लेब एहिठाम आवश्यक । चित्र विसफीक हो अथवा 
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क (योठामक) कविक आकृतिक अनुमान एटू रूपक 
होगक चाही । ओ दीर्घजी वी छलाह अतः विशाल- 
काय अवश्य हैताह । छोट कदक आदमी एतेक 
दीर्घजीवी कम देखल जाइछ। अतः साधारण 
मापक ओ नहि हैताह । नपछोर हैताह किन्तु स्थूल 
नहि । तकर कारण ई जे आरम्भ हिसं ओ युद्ध 
क्षत्रादिमे गेल करथि तथा स्वस्थ शरीरक छल!इ 
देतु एतेक दीर्घजीवी भेलाहू । अतः ओ व्यायाप- 
शील अवश्य मानल जेताहु, ते हनक स्थल हब 
असगद जुकना जाइछ । ह, पूर्ण स्वस्थ लोकक देउ 
जेहन पचल, स्फुतिमय ओ सुडौल होइछ से अवश्य 
छल हेतन्हि। वंशपरम्परामे धरन्धर विद्यानक 
वंशज हैबाक कारणे एवं आजीवन राज #वि राज 
पण्डित आदि हैबाक कारणे वो परभ सुखी छला 
अतः शरीरस सुकुमारता सेहो अवश्य टपकत 
हेतंन्हि। त आकृतिक क्रमे आ खव नाम स्वस्थ 
सुडोल, सुकुमार, ओ गौर हेताह । 
परम विद्वान ओ थद्वितीय प्रतिभा सम्पन्न 
हैवाक कारणें आकृति-विज्ञानक मतें हुनक माथ बड़ 
पघ, ललाट अत्यन्त प्रशस्त और कात छोट २ हेतम्हि । 
कपार परक केश सेहो उड़ल हेतन्हि । कवि हेवाक 
अतिरिक्त ओ दार्शनिक तथा नंबंधिको छल ह्‌! 
तः हुनक नाक और ठोर मोट २ अवश्य हेतन्हि ! 
आखि अत्यन्त प्रभावपूर्ण ओ दथ लु इतन्हि ! 
डेकना जाइछ जे महाकवि ओतेक सुन्दर म 
छठाह । बाबू श्रीगंगापतिसिहजी, बी० ए« एक 
खतम हुनक किछु फारसी कविताक उल्लेख कएने 
छथि जाहिस सचित होइछ जे शाहीदरबारमे 
प्राय: योवराज नामक एक फारसीक कवि छल । 
विद्यापतिके' जलन ओ अपन कोनो काव्यकौशल 


सँ हराय नहि सकल, तखन निरुपाय भए एक पद्य 
पढ़लक जकर भावई छलक जे 'हे कवि अहाँ कतबो 
सुन्दर कविता करी, अहाँक रूप हमर तुल्य नहि भए 
सकत । अह हमरा समक्ष अत्यन्त कुरूप' छी ।' एहि 
पर महाकवि एक पथ्य फारसीये मे बनाये कए तकर 
जबाव देलथिन्ह जकर भाव ई छलक जे सिह और 


` राजामेः दर्पण ओ सूर्य्वमे, हींग तथा कपूरमे, 


ताळाब एवं समुद्रमे जे अतर छक से अवश्ये अहां 
भोर हमरामे अछि। अर्थात अहाँ केवल महका- 
रीक फूल छी, सुगन्धि किछु नहि अछि । शारीरिक 
छुन्दरतास आत्मा ओ मस्तिष्कक सुन्दरता अवश्ये 
स्पृहणीय थीक इत्यादि । एहिंसं स्पष्ट अछि जे ओ 
ततेक सुन्दर नहि छलाह किन्तु एकर इहो अर्थ नाहि 
भएसकछ ज ओ कुरूप होथि। दिल्ली दरबार 
काश्मीरी ओ अफ्गानी सुन्दरताक केन्द्र छल । एहि 
देशक सुन्दरो पुरुष ओतथ कुरूप बनि जाय तं 
आश्चर्य नहि। अतः ओ साधारणे सुन्दर हैताह, 
उत्कृष्ट रीतिये नहि । संसारक प्रायः सब महा- 
पुरुष सुन्दरतास वंचिते छथि । सुतरां ।वद्यापतिक 
मुत्तिनिर्माणमे सुन्दरताक ध्यान राखव गौण विषय 
थीक । सौद्दर्यपूर्ण बनैबाक प्रयत्नो व्यर्थ । ह्‌, 
लेखनीवत्ति ओ सुखभोगक कारणे” हाथ, पैर 
आदि समस्त अ'ग कोमल अवश्य छलन्हि। एकर 
अतिरिक्त कविगण वहुधा माथ ओ दाढ़ीक केश, 
विशेष रोतिये' करे छथि वा राखे छथि। तै" 
यदि माथ पर पुरना फैशनक जुल्फी और दाढ़ीमे 
गलभोछ रहुन्हि तँ युवावस्थाक हेतु समुचिते हैत ।' 

संक्ष पने एहि विषयक हमर येह धारणा अछि। 
आशा अछि - एतबा आलोचना: तत्‌काल पर्य्याप्त 
बूझल जाएत । 
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युगपुरुष नेहरू 


“आचार श्रीसुरेन्दरझ्ा'सुमन' 


“पण्डित जवाहरलाल नेहरू जन्म शताव्दी बर्ष सनाओल जा रहल अछि। 
एहि उपलक्ष्यमे मैथिली साहित्य एवं संकल्पलोक दिससें आचार्य श्रीसुरेन्द्रझा'सुमन' 
द्वारा लिखित ओहि महाविभूतिक प्रति श्रद्धांजलि । 


काल अखंड रहितहु कोनहु प्राकृत परिवर्तने, 
- कोनहु पौरुष प्रवर्तने, कोनहु घटनाक अनुवर्तते' 
'खण्डमे विभाजित होइछ । भारतीय परम्एरामे मनु- 


मन्वन्तर कल्प-युग कोनहु व्यक्ति विशेष, कोनहु 
शक्ति-्रवेशेः, कोनहु अवतार-तिवेशे' कल्पित क्य 
गेल अछि। नर-नारायणके केन्द्रित कय सत्पयुग, 
श्रीरामके' अनुबन्धित कय त्रेता, ओक्षष्णक 


सम्बन्धे हापर एवं बुद्ध-कल्किके' अवलम्बित क्य 


कलियुग आकलित भेल अछि । 

किस्तु आजुक सन्दर्भमे कोनो देश-परिवेशक 
जीवनमै जनिक आविर्भावसँ उदयोन्मुखी म्ररणा 
भेटल अछि, क्कोनहु व्यक्तित्वसँ यदे सामूहिक 
वेतना जागल अछि तँ हुनका यूग-पुरुष छपे" 
सकेतित कयल जाइछ। 'तदात्मानं सृज/म्यहम्‌ 
अवतारी पुरुषोत्तमक संगहि “मुनीनामप्यहं व्यासः” 
पाण्डवानां धनञ्जयः" केर उदाहरणे'-“यद्‌ यद्‌ 


विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमर्दजितमेवः वा तत्रदेवावगच्छ 


ते मम तेजोंश- सम्भवम्‌ ।” सं लोकोत्तरं व्यक्तिक 
विभूतिभाव सिद्ध होइत रहल अछि । 

आधुनिक भारतवर्षमे रामकृष्ण-विधकानन्द, 
दयानन्द-राममोहन, तिलक-गान्धी प्रभृति जे 
महापुरुष देश-समाज, धर्म-संस्कृति ओ कर्म-चिन्तनमे 


परिवर्तन अनछनि ओ युग-प्रवर्त्तक रूपमे मान्य 
भेल छथि । ` 

स्वतन्त्र भारतक नवनिर्माणसे ओड . चिन्तन- 
धाराक जे प्रखरतासे प्रवहमान करत रहुलाह--जे 
प्राच्य जीवनक गंगामे पाश्‍चात्य जीवनक परमुनाक | 
मिलाय धरयाग-भ्रयोगी भेलाह--जे ज्ञानको विज्ञानसे 
समन्वित कथ, मस्तिष्क शक्तिके तकनीकी युक्तिसँ 
अभियन्त्रित कय, राष्ट्रिय जीवनको नव गढ़नि 
देलनि ओ छलाइ स्वनामधन्य पण्डित जत्राहरलाल 
नेहरू, जे सर्वथा सर्वदा उचिते युग-एरुष रूपे" 
संजोधित भेलाह ओ होइत रहताह । 

आइ १४ चवर्बर ओही युग-पुरुषक जन्म- 
जयन्तो तिथि रूपे' स्मरणीय थिक । आइस ठीक 
एक शताब्दी पूर्व १८८८ मे, कारमोरी पंडितक-कुल- 
परिवारमे तत्कालीन भारतक अग्रगण्य विधिवेत्ता 
पण्डित मोतीलाल नेहरूक आत्मज, माता स्वरूप 
रामीक अगज, भारतवसुन्धराक अक-अलंकरण 
लाल जवाहर प्रकट भेलाहू। ओ १८८८ से १९६४ 
धरिक काळखंडमे देशक मुकुटमणि रूपे खानित, 
शाणित ओ प्रमाणित होइत रहलाह । 

नेइरूजोक बाल्य जीवन आनन्दभवनक 
परिसरमै उच्चवगी य पाश्चात्य शिक्षादीक्षित नव्य 


आभिजात्य वर्गक बीच तीतल। शिक्षा-दीक्षा 
मोतीलालजी सदृश नवालोकी पिताक देख-रेखमे 
ओ आत्मिक संस्कार निरामिषी स्वरूपरानी सन 
माताक शुचि रुचिमे भेटल । फलतः रहन-सहनमे 


यदि ओ यूरोपियन तके. अपनौलनि तँ शील- 
स्वभावमे भारतीयता अजित क्षयलनि । दूह 


भावनाक सम्मिश्रणसँ एक दिस हिनक दृष्टि व्यापक : 


भेल--अन्य राष्ट्रिय भावनासँ भावित भेल ते 
दोसर दिस भारतीय संस्कारक अनुक्रल त्याग 
भावना हिनक राष्ट्रप्र पक* परिमाजित करत गेल । 

फलतः इ गलंडस उच्च शिक्षा पावि जखन ई 
देश फिरलाह तँ हिनक कमो न्मुखी जीवन राष्ट्र 
तत्कालीन आन्दोलनको देखि, वंगशंगक्क व्यापक 
क्षोभस तरंगित, स्वदेशी आन्दोलने उठ लत 
मो वन्देमातरम्‌_मंत्रस गु जित बाल-लाल-पाल ओ 
. गोखले-अरविन्दक राष्ट्रिय आह वानको सुनि, 


. अपन ब्यक्तित्वके राष्ट्रिय अस्मिताक हेतु सर्भापित 


करबाक तआरी करय लागल। प्रथम महायुद्धक 
बाद पजाब हत्याकांडक अनन्तर जखन गांधीजी 
असहयोग आन्दोलमक बिगुल बजीलनि, एक 


_ स्वयंसेवीक रूपमे ई समपित ऽ गेलाह । गान्धिः 


ओजीक एक एहन सहयोगी भेटलनि जे झो हिनका 
भारतक भावी भाग्यविधाता इपमे नेतुत्वक हेतु 
अस्तुत कंयलनि । 

देशमे प्ररक नेता तँ बहुतो छला, परंच 
_गाँधीजोक स्वप्नके साकार करबाक हेतु तदनुकूल 
युवक शक्तिके संगठनक बिशेष प्रयोजन छलैक । 
ओहि बीच रूपी रक्तक्रान्तिक्ष सफलतासँ, आयरिस 
डी-वेलराक' आन्दोलनसँ भारतीय युवक शक्ति 


` ओहिदिस आकर्षित होइत गेल तथा गाँधीजीक | 


अहिसा मार्गक विपरीत, हिंसा द्वारा स्वतस्त्रता 


प्राप्तिक मार्ग बहुधा अपनबेत चलल--अनुशी छन 
समितिस आजाद हिन्द फौजक संघटना धरि-- 
सावरकर-त्रिपलूणक र-इसफाक-भगवर्सिह-चन्द्रशेखर 
आजादसं लय नेताजी धरिक इतिहास गढ त चलल । 
देहरूजी दक्षिण-वाम दूहु पक्षक मध्य हृदयस्थल 
छलाह ! रूस गेळा, विभिन्न देशंक क्रान्तिक अनु- 
शीलन कयलनि-संगहि गाँधीजीक सत्य-अहिसा 
मार्गक अनुगमन करेत भारतीय युवक आन्दोलनक 
नेतृत्व कयलूनि। उद्दाम हिंसक साहसिकताके 
अहिसाक संयमित दुढतास॑ मार्क्स ओ गाँधी दूह 
विचार-विन्दुझ युवा आम्दोलनक रेखा प्रस्तुत 
केएलनि-रोकतन्त्रात्मक समाजवादी पद्धतिक वृत्त 
बनौलनि~ जे पाछाँ चलि कऽ स्वतंत्र भारतक 


संविधानक प्रस्तुतीकरणमे सहायक सिद्ध भेल । 


साम्प्रदायिकताक उन्मादमे , देशक विभाजन भेलो 
पर भारतके' सम्प्रदाय-निरपेक्ष जाति-वर्ग-लिगक़ 
भदभावसँ रहित सर्वधर्म समभावक भावनासे 
नतभारतक्क शासनिक शिलान्यास संभव भेल । 

' युगद्रष्टा ओ युगस्रष्टा दूह रूपमे. मेहरूजीक 
पौरूष अप्रतिम रहल। औपनिवेशिक स्वराज्यक 
माङफे पूर्ण स्वतंत्रताक अधिका रमे बदलबाक घोषणा 

नकहि कंडे, मुखरित भेळ । राबीक् तट पर 
कांग्र सक मंचर्स जखन स्वराज्य. जन्मसिद्ध अधि- 


कारक .ई घोषणा कृयलनि, ब्रिटिश सिंहासन डोर 


उठल । गाँधीजीक नेतृत्वमे नेहरूजीक . कर्मचेतना 
जन“जनमे एक अभूतपूर्व उत्साहक संचार कयलक, 
राष्ट्रक वलिवेदीपर राष्ट्रभक्तक बलिदानक अमर- 
गाथा चरितार्थ भेल । नेहरू परिवारक लक्ष्य क$ 
लिखल गेलं 'घरका घर परवाना हैः सर्वथा सार्थक 
भेल । 

गाँधीजी यदि पराधीन देशके' स्वाधीतनता-पथ 


TTS TNR 4७ ७७५७ i सनत So 


संकल्प ५/८८ 


वा 


त मेमा पाका सास फ्ज विवि 


| पर आरूढ कयलनि, 
| एकाकार कए यदि सरदार पटेल देशक एकीभावके 
| साकार कयेलनि; जयहिन्दक् मन्त्रदाता नेताजी यदि 
बलिदानी पथ देखौलनि तँ नेहरूंजी भारतक नव- 
| निर्माण दिशा प्रशस्त कयरनि । स्वतन्त्रता-पुव 
| नेहरूजीक चरित्र-चित्र स्वातन्त्योत्तर भारतमे औरो 
| ` रंगीन भए उठल आ. ओ भारतक नव-निर्माता 
| युंगःपुरुष रूपे पूजित भेलाह । 


छोट-छोट राज्य-संडके' 


बान्डु ग सम्मेलनमे हिनक कृतित्व विश्वक 


$ ध्यानके आकृष्ट कयलक । क्रमशः ई राष्ट्रिय नेतासं 
| विश्व नेताक पाँतीमे अग्रगण्य भेला। हिनक 
| पंचशील सिद्धान्त एखनहु अन्तर्राष्ट्रीय स्तरक कोनहु 


सन्धि-समझौता लेल कोनहु ने कोनहु रूपे आधार 


[ बनल अछि। भारतक तवदिर्माणमे आधुनिक वेज्ञा- 


निक पद्धतिपर नव तकनीकोक-आधारपर विकास- 
योजना हिनकहि देन थिंक, जकरा ई नवतीर्थक 
अभिधान देलनि । पंचवाधिक योजना द्वारा देशको 
चतुमु खी विक्षास-पथ णर गह चढ़ौलनि। वीरान 
क्षेत्रमे अनेकानेक संयंत्रक स्थापना, गिरिननर्झरसं 
बहुधंधी बिजली-नहर-छहरक कल्पना विशाल कल 
कारखानाक निर्माण एक दिस देशक आथिक 
स्रोतक समृद्धि बढौलक तँ दोसर दिस देश-विदेशक्ष 
राजनेताक आतिथ्य, अमेरिका-रूसक अध्यक्ष-अधि- 
बायकक संग समता सुत्र एवं कोरिया-फांगो-गाजा 
आदिमे शान्ति स्थापनाक हेतु भारतीय सँनिकक 
नियोजनसँ भारतीय राजनीतिक गौरव-वृद्धि 
कयलक । he 
राजनीतिक प्रशासनिक व्यस्ततहुमे नेहरूजी 
साहित्य-कलाक प्रति उदस्त नहि रहला । भाषणक 
बंगहि लेखन चलेत रहल । सामूहिक जीवनक बीच 
पारिवारिक वेयक्सिक भावना सेहो सफल भेल । 


संकल्प---५ | ऽद 


कमलाजीसन पत्नी, विजयालक्ष्मी सदश बहिनि एवं 
प्रियदर्शिनी इन्दिराजी समान सन्तति पाहि ई अपन 


` पतित्व, भ्रातृत्व ओ पितत्वके' सफल कयलनि । 


एखनहु , हुनक मृत्युक पचीस वर्षक बादहु 
नेहरूजीक नीतिपद्धति अबाधित रूपे चलि रहल 
अछि। ` विशवशक्तिक प्रेयासमे भारतक योगदान, 
तटस्थ राष्ट्ररूपे' गुटनिरणेक्ष तृतीय शक्तिक 
समधान, निरस्त्रीकरणक प्रावधान, हुनकहि द्वारा 
प्रवत्तित भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय नीतिक अवदान 
थिक । नव-नव तकनीकी, वैज्ञानिक पद्धतिपर 
देशक औद्योगीकरण, तंदनुकूल शिक्षापद्धतिक प्रयोग 
ओहि युगपुरुषक प्रवतित युमःप्रवृत्ति थिक । 

नेहरूजी युवक-संगठन मन्त्रदाताक संगहि 
राष्ट्रक भावी नागरिक बाळ-वर्गमे नव आशा ओ 
प्रतभाक सन्धाता सेहो छलाहू । सुतरां “चाचा 
नेहरू पदे संबोधित हुनक जन्मतिथि बालदिवस 
रूपमे चिरमान्यता पौलक अछि । | 

पुन; जहिन! एक दिस ओ विश्व शान्तिदृत 
रूपमे पंचशील अन्तर्राष्ट्रिय उदारनीतिक घोषक 
छलाह तहिना क्षेत्रीय भाषा-साहित्यक्ष विकासक 
सेहो उद्घोषक छलाह । १६६१मे दिल्लोमे मैथिली 
पुस्तकक उद्‌ पाटन करैत हुनक उक्ति 
‘Maithili has been for a ‘cng tims 
and is today a living language 
among the people of that area.. The 
language deserves encouragement 
अर्थात्‌ मैथिली प्राचीन कालहिसँ अद्यतन पर्यन्त. 
क्षेत्रीय जनताक बीच सजीव भाषा रहल अछि, जे 
(सर्वथा) संवर्धनीय अछि ।--आइओ क्षेत्रीय भाव- 
भाषाक बीच प्रतिध्वनित होइत रहैछ, एहिमे भो 
भावी शासंनाधिकारहुके सत्यबोध दऽ गेल छथि । 


भाझा अछि, शताब्दी समारोहवर्ष मे एह दिस ध्यान जपैछ-- 

देब वांछित बुझल जायत ; यावद्भानुविपुछगगने भाति सेन्दुः सतारो, 
` आइ ओही युग-पुरुष नेहरूजीक जन्म शाब्दीक यावदूभूयी गिरिवर-सरित्सागराइचेव सन्ति । 
अवसर पर भारतक कृतज्ञ जन-मानस शद्धा-सुमत यावद राष्ट्र भवतिभूवते भारतीयं .विशालं, 
अ पित करंछ। उचिते कविविशेषक अनुमिते, स्थायी तावप स्थास्यत्यजरममरं श्रीजवाहरनाभ ॥ 
एवं कालजयी सिद्ध प्रसिद्ध युग-पुरुष नाम $ 


“मैथिली मन्दिर, 
राजकुमारगंज, दरभंगा 
कहिया धरि ९""कहिया धरि ९१. 


एक टा चादरि ओढत छी 

हमरा सभ 

भा फेर नेरा दैत छी 

आ दोसर चादरि ओढि छत छी - 
सभ दिन से 


वेक चादरि ओढि 
आइयो 
समय; प्रवाहमे 
अपन नाह खेबने जा रहरू छी _ 
जखन ओढ़ल चादरि नेराबेत छी 
तें देखत छी 
अपन लहु-लुहान देह. | 
` सर्वत्र लुधकल घोडन सदृश असंख्य जीव-- 
महगी, बेकारी, हत्या, बेईमानी. 
. घुसखोरी आ अनेतिकताक | 
चाहियो कऽ नोचि नहि फेकि पर्वत छी. 


-भीरमानन्दरेण 
एहि घोड़न के | 
आ पीडा सहैत दोसर वर्सक चादरि ओढि 
अपना के नुका लेत छी 

पूर्ववत 


हमर नतिक मूल्य 

हमर आस्था आ आचरण 

एके सङ सभ भऽ गेल अछि खाक 

भा मनुष्यताक गरदनिमे बान्हल ढोल. 
बेनिहाइत पीटने जा रहल छी. 
अनवरत 


भादरि ते 
एहिना बदलत रहृत 
किन्तु कहिया धरि 


हमरा सभ 
अपन मासु एना गलबेत रहुब 
कहिया धरि ? “कहिया धरि ??...... 


संकल्य--५/८८. 


प्रहाँके 


स्तवन लिखय पड़त 


—श्रीअरसोप्रसार्दासह 


( कवि कोत्तिनारायणमिश्रक कविता-संकलन “हम स्तवन नहि लिखब' कैर 


संदभमे साभार रचित -ले०) 


(हम स्तवन नहि लिखबे' 

ऐ' ? की कहलियै ? कनेक फेर कहियौ । 
अहँ स्तवन नहि लिखबँ । 

बेस ? बड़ नीक । से बूझल आब, 

जे अहाँ स्तवन नहि लिखब 

मुदा, ई तऽ कहू भाग्यवान, 

केओ कहबो कयलक अहाँके स्तवन लिसह लय ? 
कि अपनहि मने बनइ छी मियाँ मिट्ठ्‌ ? 
कोना फुरल ई बात, 

जे हम स्तवन नहि लिखब ? 
आ स्तवन नहि लिखब, 

त फर करब को? . । 

कोन मोइनिक पानि उपछब ? कि ओलिम्पिक 
तेयारीमे झिल्लिम भाँजब शुरू करब ? 

अहाँ सनक सिकिया पहलपानसं 
मक्षिको-मर्दन पार लागत कि ते, 

ताहुमे.घोर सन्देह, 

आ, अहाँ चाहैत छी मुक्‍्केबाजीमे 

मोहम्मद अलीसे 

चैम्पियन खिताब जीतऽ लय 

` कह कि ने? 

` छने ई अहाँक भितरिया मोनक बात? 

आ कहू त भला | 


अहाँ बाजइ छी, हम स्तवन नहि लिखब । 
'लिखबाक जोग यदि कोनो आन विषय रहितय - 
तऽ ई प्रश्ने कथी लए उठितय ? 

भावल, जे लिखनाहर लय = 
यदि दृष्टिक खिड़की पर कोनो परता नहि होए 
त$ चारू कात, अपनहि पास. 
पड़ोसमे हे जक हे ज एहन विषयवस्तु छैक, , 
जे जन्मं-जन्मान्तर केओ लिखैत रहि जाए, . 
तइओ अभाव नहि, अन्त नहि भेटतइ। | 
मुदा भहाँ सन धाकड़ कवि-पंडितके | 
हमरा सन मुखे मोचंड कोन तरहे बुकाबय, `. 
जे, ताहिसें लाभ की ? | 
केकर उपकार सांधल जा सकेत अछि? _ 

देशक ? समाजक ? कि अहाँक ? | 

हंजारक हजार पोथी | । 

आ छाखेक लाख कविता जे पहाड़ जकाँ 


सालफ साल अम्बार भेल जाइत छ, 


तेकर कहू ने कोन उपयोगिता ? . 

ई लम्बोदर गणेशक बरोबर 

बेटा गोबर गणेश पढत ताल-पत्रक भाषा 
तनालपत्रक दो क सन भकभकायत 
मरचाइक बुक्कनि सन फराके से डकैत ? 
केकरा अवकाश छे, जे छान पगहा नेने 


बछवाड़ाक बछडाके ताकत 

हेरैत ओकरे पाछाँ जिनगी भरि 
अपसियाँत भेल रने बने फिरत ? 
एतेक धेर्य केकरामे छे, आ शक्‍ति, जे 
भक्षरमःला के अपरम्पार पारावारके* 
अप्रन टुटु- जिया क्रागतक नःवसं 
सकुशल पार करत? 

आ अहाँ एहुन हठी जे 

एखनो दोहरयने जा रहल छी, 

हम स्तवन नहि लिलव । 


नहि लिखब त गूजर बसर कोना हैत 

से नइ सोचे छियें ? 

बिसरि किअए जाइत छिये संसारक 

महज मामूली, मुदा हीरा सन कीमती बात? 
दून्‌ साझ चूल्हि कोना गर्भ होयत ? 

धीपल तावाः पर गहुमकः रोटी 

कि बटलोहीमे मू'गक खिचडी कोना पाकत ? 
अहा नानू कि नहि माग्‌, मुदा 

सन्यासियोके त अपना पापी पेटक 

कोनो ते कोनो जोगाड करइथेटा पडइ छै । 
अपन योग क्षेत लए 

खाहे सन्यासी होअए, खाहे गृहस्थ 

सबके कोनो ने कोनो गोरख-धन्धा 

कोनो कतहु ने कतहु पापड बेलइयेरा पड छे.। 
मुदा, अहाँ ज॑ विवाहित छी, धियापुताक 
पालन पोषण करबाक जिम्मेवारी उठौने छी 
त अहाक माथा खराप त” नहि भएं गेल अछि दो 


जे कहें छो, हम स्तवन नहि लिखब ? 
कि काँकेक पांगलखानामे जबबाक 


प्रयास तय नहि क्य रहल छी ?. 


३० ) 


` कविताक वबड़र उठा सकैत छी 


अः कि आत्महत्या करबाक विचार भय रहल अह 
आगनवाळीक साक्षी ब्लाउज, स्नो पाउडर, 
नेना भुटकाक कपडा लत्ता; 

जर जलखइ,पढौती-लिखौोती 

सकानक भाडा, डेयरीक दुध 

अपन चाह-पान, आउन-गाउन; 

पावरि-पर्व, नोत-पिहानी 

श्राद्ध विवाह, अ।यल-गेल | 

दवाइ-वी रो, बनियाँक नोन तेल; 

ई सब कोना चलत ? के चलाओत ? 
सरिपहु अपनहु भूखे मरब; 

आ परिवारोके' अनशन करय लय मजबूर करब । 
राति-दिन कलह, कोलाहल, से फराके । 
पड़ा कय जायव कतय 

संबठाँ येह कुचक्र चले छै । 

आ तइओ अहाँ कहइ छी, 

जे हम स्तबन नहि लिखब ? _ 

किये नाहे लिखब ? 

की लिखव।मे असमर्थ छी । 

खुरपी, कोदारि, हसुआ, हथौडा 

अन्हरिया, इजोरिथा, तुलसीक चौड़ा 

सब लुल्लू तुत्तू एर जें सुन्दर सुन्दर 
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कर 


त कोनो आधुनिक देवी-देवता 
अवतार, मसीहा, पैगम्बर पर . 
किएक ने लेखनी सरपट दौडत ? 
कोन बिध्न-बाधा बीचमे अवसेधक्क भ' आइत अहि | 
कि कलिकालक गोसांइ भगवान एतेक अधलाह, | 
सतयुगाह-द्वापरसं गेल गुजरल छथि, 

जे हुनका कोनो काव्यक विषय नहि बनाओ 
जा सकेउ अछि? 


देखू, होस करू । जे हम स्तवन नहि लिखब । 


| श्रीमान ज्ञानंकाक योग दियौ । . त हे क्वाष फोलि क सूनि लिअ, 
| है, कनेक व्यावहारिक बू । अहाँ जे अपन हृठपनासे एखन बाज नहि आयव, 
` सब ठाम, सतति कालः नहि उडत रह त हम अपन सठवने किअए छोडि देब ? 
कल्पनेक हवाइ जहाजमे ! हम नहि मानव, किन्नहु नहि मानब । 
कखनो घरतीयोक ह॒वा-पानि लिऔं। जनिते छियै, आइकाल्हि झा, मिश्र, ठाकुर 
कि कोनो आवश्यक छै जे दिवारात्रि यैह झाका कम्पनीक राज छे, 
कवितेक मनोभव मादकतामे मदमत्त रहल जाय? हम अहाँक सोभ रस्ता पर आनब 
जीवनक मात्र एक अश काव्य रचनाके' दय कय ऑनेष, आनि कय रहब । te 
शेष सम्पूर्ण भाग यदि भपन परिवार, _ आहांके' स्तवत लिखय पड्न, लिखय पड़त । 
वाल-बच्चा, दोस्त महीम, अडोस-पडोसके' | किसाति लिखनहु हयव. मुदा छिपा रहल छी 
देल जाय, त कोन व्यवधान ? ओहिना ओ फळना नेताजी अहाँक दुआरिक 
कि स्वाभिमानक प्रश्‍न त नहि उठत अछ ? मनेक मन माटि खोधने होयताह ? 
आत्मगौरवके' ठेस पहुंचे अछि ? लुरछानि काटि कय “ 
सरस्वतीक वरद पुत्र कहबय चाहैत छी ? अबद्ये ओ अष्ठाँक अपित नाला 
कोनो आदर्शवादक चककरमे पडल होयव गरामे राखि फोटो खिचौने होयताह, 
त है, बि लिअ, तेरह डंडक मुर्ग मसालाक प्रसादी चढ़ौने होयताह, 
संक्रान्ति भोगय पडत । | आ स्तवन लिखाइये कय 
के ओ काज नहि देत। | डे अहाँक पिण्ड छोडने होयताहु/ 
फुटहो फाँकय लए नहि भेटत । कारण, जे ओकरे नितांत अभावमे 
दही-चूडाक कये की? अहाँक एतेक जबरस्त प्रतिक्रिया संभव नहि छल 
बूझल नहि अछि, ने लक्षमी आ सरूस्वतीरे जे हम स्तवन नहि लिखब । 
पुरान बैर-भाव छनि। | मुदा हम बृझइ छी, 
एक दोसराके देखय नहि चाहैतः छथि । आ मने मने अहू' बुकिते होयब 
से जे लक्षमी-पुजा नहि करव, | जे बिनु लिखने कथमपि गुजारा नहि होयत । 
त वीणा-वादिनीक पोथौ-पत'रा ` ` ई मोट वेतन, ई मारुति कार 
कि धो धो चाटब? | | ई तिपंजिला मकान. ई टीम टाम 
बुढिया दादीक चर्खा काटब ? कि एतेक सस्त छे, 
केबीरदासक करघो त iN बिनु स्तवने भेटि जाइत छे? 
एहि युगमें चलयवला नहि अछि ! | कहु त भला, सबटा 
| आए अहाँ जोर क्य कय कहइ छी अलूल-जःलूल, अळाय-बककर लिखब 
` संकल्प--५/ऽ८ | ( 


एक गजल/गाममे 


A पप्या गाता री धशालिक कथा अमल ल< ककतमत-प सास क ८ पचली णशक्षा सया जपा जसत पक. 


—अ'चार्यश्रीसोमदेद 
रात्मि वुहयाँ कि दिनगमे पाक छगैए। 
अपनो गासक करेज दू फाँक ऊगैए ।॥।१॥ 
शकुनी सन माना कि पित्तेमे ण्ती! 
भाइ-भौजिक हंसी बाघक बाँक लगैए ॥२॥ | 
खेतिहरे अजात जनु मुहगर महींस चरय। | 
पंच मिशिन पंचिग कि मुखिथे नाक लगैए॥३॥ | 
कूप पोखरि भथल साँढे लए ब्लौक खुजल । 
ठीकाक नहरि द्ध सोन टाँक लगेए॥४। 
गोबर पर गणेश टेलीभीजने विक्कास। 
मरुजले एतए आँकडाक अक ` लगैए ॥५॥ 
राजनीति सला सोट जतए माछ हुअए। 
नारा ओ नोट पार्थि सभे घाँक लगैए॥६॥. 
पुरुषक बोल ओल मौगिओक आमिल सन। 
सोम सत बिरता गजीठ छाँक लगैए॥७॥ 


आ केवळ स्तवनेटामे दम निकलेए, 
तरेगन गनब छी ? 
आ कहै छी जे हम नहि लिखब । 
नहि लिखब, त बड़ बेत । 
हमर देस-कोस छोडि दिअ, 
अन-धन, हुवा-पोनिसँ बाज आउ । 
हमर राजसं बहार भ जाउ । 
चलि जाउ जतहु जेबाक हुशए, 
हमर सीमासँ फराक फराक भय जाउ, 
देखइ छी, के अहाँके रक्षा करेत अछि? 
के आश्रय दे अछि? . 


-“धरणीधरपथ, लहेरियासराय-८४६०००१ 


कै रोजी रोजगार चलबे अछि? . | 

हम थहाँक संग-संग ओकरो देखि लेबे । 

हें, देख लेबइ ओकरो । .. 

की ब्‌झै छियै अहाँ ? का 

आ जें तइयो अहाँके यैह धन चलय 

जे हुम स्तवन नहि लिखब । . 

त, देखइ छी ने ई लाठी 

भहा सम देखल बहुत कविकाठी, 

बाजू फेर कहै छी ` 

जे हम स्तवन नहि लिव ?. | 
—रोड नं० १३, बी० 


राजेन्द्र नगर, पटना--१६ | 
१,26 


` प्राचीन कालहिसें की साधारण चर्चा वा की 
| साहित्यमे हृदय” कोमल अछि वा कठोर अछि 


| 'हृदय चेतनाक स्थान अछिए नहिं। ओ ते एक 
। पम्प मात्र अंछि जे शरीस्मे रक्तके' प्रवाहित करेत 
है रहैत अछि। चेतनाक स्थान थीक मस्तिष्क । 
ह आवेक अनुभव मस्तिष्क करते अछि ओ तकर 
| प्रभाव हृदय पर पडत छेक। भावक भिन्नेतास 
{ हृदयक गति तेज वा कम भय सकंछ। हृदयक 
| संकोच अधिक वा कम भऽ सकेछ। सम्भवतः ताही 
| कारणे" अनुमान लगाओल गेल हएत जै भाविक 
| अनुभव हृदये करेत अछि। 

मिथिलाक पण्डित सभामे एक प्रसिद्ध विद्वानस 
पूछल गेलेन्ह जे विष्ठाक स्वाद केहन होइत छक । 
उत्तर देलथिन-'कटु'। उत्तरक आधार पुछलेा 
पर विद्वान कहरूथिन्ह जे जखन शंकर अखाअ 
` खाइत अछि तखन ओकर आँखिस नोर बहार 
` होइत छेक । श्रीगंगाबाबू अपन संस्मरण-पोथीमे 
एकर उल्लेख कएने छथि। तँ मानय पडत जे 
विद्यानक उत्तरक प्रशंसा भेल हेत॑न्ह । परञ्च आब 
हम जैत छी जे किछु प्राणीक लार ओ नोरक 
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। कहल जाइत अछि। वास्तविकता तँ ई अछि जे 


प्राचीन ओ अर्वाचीन 


—डा० श्रीक्षीमोहनसिश्र 


नुष्यक जीवन, ओकर ज्ञान, ओकर सभ्यता प्राचीन पर आधारित अछि। 
संमय बितेत अछि ! संगहि परिवत्तन होइत रहैत छैक । जे प्राचीन छल ताहिमे- 
अर्वाचीन संग लागि जाइत छेक । समस्या अछि दुन्‌क समन्वयक--ले० 


ग्र थिक संचालन-स्रोत एके रहैत छैक । ते” मु हमे 
किछु अएनहि कारक स्ञावक सगहि संग नोर सेहो 
खसय लगैत छेक । शूकरक मृं हमे जे चीनी सेहो 
दथ देल जाय तथापि ओकरा आँखिसँ नोर खसय. 
लगतेक । येह भेद अछि 'घडियालो-आँसू' 
(Crocodile (695) । घडियार जखन अपन 
शिकारके मुहं पकडत अछि, तखन ओकर 
आखिल नोर खसय लगत छैक, जेन! ओ शिकारक 
समेवेदनासे करत हो। जनिक मुंह लकंबासें 
पीडित भऽ जाइत छेन्हू- किछू गोटेके राग छुटबाक 
पश्चातो एही तरहक स्थिति भऽ जाइत छेन्ह । 
उदाहरणस्वरूप जिनका दहिना भाग लकबा टीक 
भऽ गेल छेन्ह ओ जखन भोजन करत छथि-खास 
कऽ चिबाक5--तखन हुनकर दहिना आँखिस नोर 
खसय लगैत छेन्ह, परञ्च बामास नहि । 

अणुक विभाजन नहि भऽ सकेछ, यह प्राचीन 
परिभाषा छल । आब तऽ नेनो जनैत अछि जे अणु' 
ट्टेत अछि-खाहे विनाशक हेतु हो वा लाभक 
हेतु । प्राचीन मतक अंनुंसार पृथ्वी चौरस छल । 
सूर्य उगत छलाह-डुबैत छलाह। जे चन्द्रेलोकसँ 
भऽ आएल अछि, ओकर माटिक स्पर्श कएलक अछि 


१२) 


ओकरा पुरना काल्पनिक वर्णन कतबा प्रभावित 
करेतेक ? प्राचीतक संशोधनक हेतु सुकरात, ईसा, 
लिकनके" प्राण देम5 पडडेन्ह । 

जहिना मकान ई टासँ बनैत अछि ताही तरहें 
भिन्न-भिन्न प्रकारकक 'सेल'(८७॥ कोशिकर्स) 
शरीर बनल अछि। सेलक संचालन भोकर न्यू- 
कलियस (नाभिकीय) करेत अछि जाहिमे अवस्थित 
प्रत्येक क्रोमोसोम (पेतृक सूत्र) पर हजारो जीन" 
शरीरक रचनाक रूपरेखा, शोकर गुण-दोष स्वभा- 
वादिक निर्णय करेत अछि । माता-पितासँ क-एक 


विशेष प्रकारक सेलके मिलि गेला संतानक 


उत्पत्ति होइत छक्र । एहि प्रकारे क्रोसोसोम 
` मनुष्य जीवनके सदेह एक पीढीसँ दोसर पीहीके' 
हस्तान्तरित करत अछि। ई क्रम मनुष्यक सृष्टिसे 
अवि रहल अछि ओ ओकरा लोप हएवा धरि 
चलत । काल्पनिक प्राणके' केओ देखि नहि सकत 
अछि । कोमोसोम रूपी प्राणको केओ, कखनहु', 
कोनो प्रयोगशालामे आसानी दर्शन कऽ सकत 
सछि। फलस्वरूप ककरो देहावसान भऽ सकत 
अछि परञ्च मृत्यु नहि, कारण देहक कोमोसोम 


असत्य के उपेक्षित करेत 
सत्यके पक्षमे बटोरि लेबाक _ 
पियास आ मृत्युके ठोकर! 

` जीवनके अमरत्व प्रदान करबाक 
अन्धकारके पराभूत कथ 
दीप शिखा प्रज्वलित करबाक 


_ शंका-समाधान 


ते ओकर सॉततिक कण-कणमे व्याप्त अछि-- 
जीवित अछि । आगाँ, जें मृत्यु नहि हो तँ पुन- 
जँन्मक आवश्यकते की ? | 

संतानक शरीरक रचनामें माता ओ पिताक 
हिस्सा वराबरीक रहैत छेन्हि। ते कन्या ओ 
बालकम भेद नहि करबाक चाही । जाहि व्यक्तिक 
अन्म होइत छक- चाहे ओ बालक हो वा बालिका 
ओकरा जीबाक, विकसित होएबाक ओ मीवन- 
यापन करबोक समान अधिकार छेक। माता- 
पिताक ई पुनीत दायित्व छन्हि जे कन्या-बालकके 
समान रुपेँ परिवारमे देखभाल करथि, पढ़ाबथि- 
लिखाबथि, डो हुनका स्वावलम्बी बनादथि । 


घ्राचोन ओ अर्वाचीनक समन्वय स्वतः होइत 
आयल अछि। एहि ज्ञानको विद्ठानक संग-सांग 
लाधारणजन धरि पहु चाओल जाय --मस्तिष्कग्राही 
बनाओंल जाय, तखन जन-मानस जकरा स्वीकार 
करत से सत्यक समीप हएत । जतबे नवज्ञान अजित 
करब आवश्यक अछि ततबे अछि ओकरा लोकधरि 
पहुचाएब। | | | 

-वलभद्रपुर, लहेरिशासराय, दरभंगा 


“चौधरी कोशलकिशोरठाकुर 
यज्ञक सुविधा जुटा कय 

आत्मगौरवसेँ वक्ष अपन फुला कय 

नेदिफ महामंत्रके साधन बना कय 

समस्त गतिमान सभ्यता आ संस्कृतिक 
गौरवमय इतिहासक रचना सजा कय 

एतनहि भरतभूमि भारतमे | 


बाजू, ई साहस अज्ञानसं ज्ञान विज्ञान दिशि 
प्रथप प्रथम के कतय आर कहिया छय चलबाक साहस । 
` कएने छलाह ? | गनुष्ये लोकनि तँ कएने छलळाह । | 
“एसम्पादक, कुशल-झेम (मथिछी मासिक) सिहवाडा, दरभंगा । 
oo 
३४) 
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प्रो० जगन्नाथप्रसादसिश्च : एक संस्मरण 


| प्रो जगन्नाथप्रसादमिश्र' एहि नामक उच्चा- 
| रणक संगहि मानस पटल पर एक एहेन विशाल ओ 
| गंभीर व्यक्तित्वक चित्र अ कित भऽ जाइत अछि 
| जकर उच्चताक शिखर धरि दृष्टि-निक्षेप करवामे 
£ माथ पर राखल पाग खसि पड़बाक आशंका तथा 
| गम्भीरताक थाह पयवाक हेतु अवगाहन करैत ड्बि 
` जथबाक सम्भावना, तथापि ने ओहि शिखरके देखि 
| सकब ने ओहि तलक स्पर्श करवामे समर्थ भऽ 
| सकब। ई साधारणतः मिश्रजीक नामः सम्बोधित 
- होइत छलाह । की नेना, की युवक, की वृद्ध, सभक 
ह देतु समान रूपसँ आकर्षणक केन्द्र छलाह ! | 

____ दरभंगामे चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालयक 
स्थापराक संगहि मिधिलाक राजधानी होयबाक 
गौरब रखनिहार शह नगरक साहित्योद्यानमे 
| विभिन्न कृप-रंग ओ सुरभिस ओतप्रोत पूर्ण प्रस्फु- 
| टित साहित्यक प्रतिभासम्पत्च मप्रीबीलोकानिक 
| समागमन भेल जाहिसे साहित्यक वातावरण 
गमगमा उठल । श्रीविश्‍वमोहुनकुमार'सन्हा सन 
तेजस्वी विद्वान, जगन्नाथप्रसादमिश्र सन एकान्त 
अध्ययनरत था चूल-मूल राष्ट्रवादी चिन्तक, 
श्रीकलक्टर्रासह 'केसरी' सन मधुर काग्य-मर्मज्ञ, 
रामलोचनशर्मा 'कण्टक' सन स्वच्छन्द विचारक 
श्रीकपिलजी समान मिलनसार झवि, डा० श्रीसुभद्र- 
का सदृश स्पष्ट वक्‍ता,- उ-द्भट भाषाशास्त्री, 
तन्त्रनाथका सन कूटनीतिज्ञ ओ माजर कलमक्र 
साहित्य-स्रष्टा, आचार्य श्रीसुरेन्द्रका 'सुमभ' सग 
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पण्डित श्रीचन्द्रवाथमिश्च 'असर 

कलापारखी कवि ओ पत्रकार, संगहि सर्वश्री 
वदरीदास'विधुर', विनोदानन्दठाकुर, जगदीपनारायण 
दीपक”, उपेन्द्रठाकुर, त्रिभुवनप्रसा सवर्मा 'अमरेन्दु', 

किशोरीझरण'कर्मशील', देवीदत्तपोद्दार, कामेश्वर- 

लिह'मस्त', अनन्तबिहारी इन्दु' आदि श 
मुकुलित प्रतिभाक नवोदित छात्र. साहित्यकार 
लोकानक अतिरिक्त श्रीयुधांशुशेखरचौधरी सन 
सवल नाटककार, श्रीविशवेनाथप्रसादमिश्र सन 
नृत्यशास्त्रमे न॑व-नव प्रयोगक पाछ बताह नर्तक । 
एहि सभक सम्मिलित स्वरूप वस्तुतः एहि नगरक 
कळा ओ साहित्यक क्षेत्रके जगमगा देने छल । एहि 
आकर्षगक केन्द्र-विन्दु छछाह मिश्रजी, जनिक 
आवास कमला स्मारक पुस्तकालयक परिसरमे 

कोनो तपस्वीक शःन्तिकुटीर सन विद्यमान छलनि 
आ सन्ध्याकाल ओहिठाम चालकातस आबि-आबि 
जिज्ञासु, ज्ञानपिपासु अपन जिज्ञासा, अपन पिपासा 
शान्त करत छलाह । ओना १६४० ई० से हम कवि 
सप्मेललक मंच पर आबय लागल छलहु आ अनेक 
एहुन मंच भेटल जाहि पर मिश्रजी उपस्थित रहैत 
छलाहु, किन्तु हमरा सम्पर्कमे अयबाक सुयोग भेटल 
१६५७ ई० मे जखन हम एम० एल० एकेडमी, 

रहेरिथासरायमे शिक्षकक पद पर नियुक्‍त भेलहु" । 

हमरा हिन्दी विधिवत्‌ पढ़ल छल लोअर प्राइमरी 
धरि, तकर बाद विशुद्ध संस्कृत व्याकरणक ग्रन्थ, 

जाहि विषयमे हम आचार्य परीक्षोत्तीर्ण रहलाक 
कोरणे शिक्षकक पद प्राप्त करबाक अधिकारी 


३५ ) 


भेलहु । उपन्यास, कहानी, हिन्दीक पत्र-पत्रिका 
किछू-किछू पढ़ेत रहैत छलह' आ समान खूपसे 


मथिली तथा हिन्दीमे'तुकबन्दी करबाक अभ्यांसमे. 


लागल रहैत छलहु', परन्तु हिन्दी विषयक अध्यापन 
करबाक योग्यता नहि छल । स्कूलमे हपरा हिन्दी 
पढ़यबाक हेतु देल गेल छल । स्वाध्यायमे लगेळहु 
ते, किन्तु अनेक स्थल ओझर(यछ सन लात छल! 
मिश्षजीक सुयश ओ ख्यातिसँ परिचित छलहु है 
कतोक मंच पर हमर कवितापाठ सेहो सुनने छलाह, 
ते घखादद एक दिन साहस क$ हिनक आवास पर 
गेलहु । अतिशय सहृदयता गप्प कयलनि आ 
उदारतापूवंक जिज्ञासाक समाधान करैत कहलनि- 
'जखंन जतय किछ सन्देह हो, निःसंकोच भऽ पूछि 
जायंव । बिद्या संग्रहणमे निर्लज्जता गुण थिक्षैक । 
एहिठाम पुस्तकालय सेहो छेक । पाँच टाका दथ 


एकर सदस्य सही भऽ जाउ। एतय अयलास 


सुंकठीक बनोज आ पशुपतिक दशन !' एतबा कहि 
मुस्कुरा देलनि। मिश्रजीक ई उक्ति हमरा हेतु 
स्वाध्यायमे विशेष रचि उत्पन्न करवामे प्रेरक 
तत्वक काज 'कयलक । झानक प्रचार-प्ररार हेतु 
पुस्तकाळ्य-आन्दोलनके मिश्रंजी विशेष साधक 
तत्त्व मानेत छलाह आ ते आजीवन एहिस प्रंवद्ध 
रहुलाह । 

मिश्रजी छलाह बहुज्ञ, विश्वकोष ।इनसाइक्लो- 
पीडिया), कालिदास, भवभूति, भारवि, भांध, 
बाणभट्ट, दण्डी आदि संस्कृत कवि, विद्यापति, 
तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, भारतेन्दु, प्रसाद, 


रवी््रेनाथ, शरञ्चन्द्र सबके जेना घोटि घाँटि 


केऽ रखने होयि । दरभंगामे कहंऊ जाइक जे कोनो 
विषयक संभा हो, एकटा हाले, श्रोताको बेबाक 
हेतु शतरंजी आ अध्यक्षता करबाक हेतु 


३६ ) 


प्रो जगस्नाथप्रसादमिश्र भेटि जाथि तँ सभाके 
निश्चित रूपे सफल बुझबाक वाही । वस्तुतः 


'मिंश्रजीमे ई विशिष्टता छलनि जे बिषय साहित्यिक 
हो बा पौराणिक, धार्मिक होवा वैज्ञानिक, 


सामाजिक हो वा राजनीतिक, भौगोलिक हो वा 
ऐतिहासिक, मिश्रजी ठाढ़ होथि तँ सरंस-संरल, 


सुबोध ओ सर्ववोधगम्य भोषामे अव्याहत गतियेँ 


घाराप्रवाह विभिन्न उद्धरणस॑ सम्पुटित करैत 
घंटा भरि बाजि जाथि आ श्रोता मन्त्रमुग्ध सन 
भेल ओकर रसास्वादनमे डबि जांथि। 

ओ समय छठ़ेक जहिया हिन्दीक कतिपय 
अन्धभक्त मैथिलीके एक स्वतंत्र भांषा मा्नेबाके 
हेग कथमपि प्रस्तूत नहि होथि। मिश्रजीक -मात्‌- 
भाषा मंथिलीः छछनि आ अन्तःकरणमे एहि हेतु 
अगुरागो छछनि अंकर अनेके प्रमाण अछि । हमरा 
संभक संगते सहजहिं, अपन पारिवारिक परिवेंशमे 
सतंत मेथिलियेक प्रयोग करेत छलाह । औरम्भमे 
प्रवे शका परीक्षाणे जखन मेशिलीके ऐच्छिक रूपमे 
पटना विश्बविद्यालयसँ स्वीकृति भेटलेक ते ताहि 
हेतु जे पाठ्यग्रन्थक संकलन भेलँक १९४० मे, ताहि 
मे 'वेज्ञानिक आविष्कार' शोषक निवन्ध” १६६९ मे 
मैथिली साहित्य संस्थान द्वारा जे ' बिंद्याप'त पुन- 
मूल्यांकने” नामक निबन्ध-सँकलन ' प्रकाशित छेक, 
ताहिमे "विद्यापतिक सृ गारिके कविता शीर्षक 
निबन्ध संकलित छनि । अखिंल भारतीय मंथिली 


साहित्य परिषदंक एक अधिवेशनमे निबन्ध विभागक 


अध्यक्षता कथने छलाह्‌ । १९५२मे महाराजधिराज 
कामेश्वरसिह लोकसंभांक हेतु लडल रहथि? प्रति- 
एन्टी 'छलथिन  श्रीश्यामनन्दनमिंश्र, क्राँग्र सक 
प्रत्याशी मिश्रजी कट्टर काँग्रेसी होयबॉक कारणे 
श्रीश्यामंतन्दनंमिंश्रक. पक्षम प्रचार सभामें संग 
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` (रहथिन। सरिसवपाही आदि क्षेत्रमे मिश्रजी 
. |मेथिलीमे भाषण करेत छलाह । मेथिलोके' संवि- 
धोनक अष्टम अनुसूचीमे स्थान नहि भेलेक, ते 
'ताहि समयमे तज्जन्य लोकम . मातुभाषाक प्रेति 

| जागरूकता आबि गेल छठैक । 
“भाषण भावनाके' उद्बुद्ध कयते छछैंक । सर्वविदित 
[अछि जे मिथिलेश होइतहु' महाराजाधिराज परास्त 
ह भऽ गेल छलाह । ई सब घटना सिद्ध करेत अछि जे 
मिश्रजीके' मातृभाषाक ममत्द ओ महत्व दूतूक बोध 
। छछनि। किछ आरो प्रमाणक हम उल्लेख करब । 
` हिनक औरो निकट सम्पर्कमे अयब।क हमरा तखन 
| सुयोग भेल जखन 
| स्थापना भेलैक, 

| बनाओ गेलाह आ मन्त्री भेलाह श्री'मस्य' । एहि 
| विद्यापति गोष्ठीक तत्त्वाधानप्रे मिश्रजीक नेपुत्वमे 
ह १९४९-५०-५१ म 
है जन्मभूमि विस्फी, सिद्धभूमि भवानीपुर तथा समाधिः 
` भूमि बाजितपुर (आब विद्यापतिनगर)क साहित्यिक 
` तीर्थयात्रा करेत गेलहु'। बाजितपुर स्टेशनक 
| नाम विद्यापतिनगर राखल जाय से प्रस्ताव भोही 
£ बेर उपस्थित कयछ गेल छल। हमर तँ यह विश्वास 
न अछि जे तकर वादे बिद्यापति नीक जकाँ जगलाह 
| आ विद्यापति-स्मृति-पर्वक व्यापकता 
| बढलेक । 


मिश्रजीक मे थिली 


१६४८ में विद्यापति-गोष्ठीक 
जकर स्थायी अध्यक्ष 


क्रमशः महाकवि विद्यापतिक 


एतेक 


विद्यापति गोष्ठी सहयोगिताक आधार पर एहि 


| क्षेत्रक हिन्दी, मे थिलीक कवि लोकनिक एक कविता 
` संकलन प्रकाशित करबाक संकल्प लेलक । 


यद्यपि 
एकरा प्रकाशित होयवामे दीर्घकाळ लगठक, परंतु 
५७ गोट कवि ओहिमे संकलित भेलाह। ओकर 
प्राक्रथनमे मिश्रजी लिखेत छथि 

“भारत जैसे विशाल देशमें हिन्दी का क्षेत्र 
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खिश्रजी . 


PS 


बहुत व्यापक है। इस देशमै हिन्दीक साथ-साथ 
कितनी हो जनपदीय भ।षाए भो है, जिनका अपना 
साहित्य है । प्रत्येक जनपद का एक वेशिष्ट्य होता . 
है, जिसके अनुसार उसका सांस्कृतिक विकास होता 
है । मैथिलो भाषा का अपना प्राचीन साहित्य है । 
इस समय भी इसने गद्य-पद्य रचनाए हो रही है । 
इसलिये इस संग्रह मे सेथिली भाषा की कविताओं 
को भी स्थान दिय! गया है ।' 

ताहि समय धरि मंथिलीक कवि-सम्मेलन बहुत 
थोड़ होइत छड़क आ हिन्दीमे घुलसी-जथन्ती, 
भारतेन्दु-जयन्ती, प्रेमचन्द-जयन्तीक अतिरिक्त 
पुस्तकःरूथ संघक वार्षिकोत्सव, राजनीतिक पाटी 
सभक अधिवेशन, विकास सम्मेलन आदि साल भरि 
होइत रहैत छलक, जाहि सबमे मिश्रजीक संग 
नवोदित कविलोकनि भाग लेबाक हेतु जाइत 
छलाह । हम यद्यपि हिन्दी, मंथिली दून भाषामे , 
गुकबन्दी करैत छलहुं, किन्तु मेथिलीमे हास्य- 
व्यंग्य बेसी लिलत छलहु । मित्रजी आयोजक 
लोकतिको संकेत दऽदैद छलथिन जे हिनकासँ 
हिन्दी कविता सुनलाक बाद मीथिलीक हास्य रसक 
कविता सुनयवाक आग्रह करबनि । एहि प्रकारे 
हिः्दोओक मंचने हुम मेथिली कविता-पाठ कयल 
करी । एहिसाँ सिद्ध होइत अछि जे मिश्रजी 
मैथिलीक विकासको हिन्दीक हेतु बाधक तत्त्व नहि 
मानत छलाह । 

हमरातँ एहि विषयक गौरवबोध होइत अछि 
जे बिहारके हिन्दीक क्षेत्रमे जे लोकनि गौरवान्वित 
कयते छथि बा क$ रहल छथि ताहिमे मंथिली 
भाषीओक संख्या नगण्य नहि अछि। उदाहरणार्थ 
फिछ नामक उल्लेख. अभ्रासंगिक नहि होयत । यथा 
“दिनकर, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, 


राष्टर्का 


बुद्धिनाथका 'कैरव', रामवृक्ष बेनीपुरी, आचार्य 
रामलोचनश रण , जनादनप्रसादझा 'डिज', श्रीकांत- 
ठाकुर “वद्यालंकार”, फणीश्वरनाथ रैगु', श्रीआ रसी- 
्रसार्दासह्‌, श्रीनागाजु न आदि। पछाति ते 


दिनकरजी, सुधांशुजी, केरवजी आदि मैथिलीक. 


स्वतन्त्र सत्ता मातबाक हेतु प्रस्तुतो भेलाह, आचार्य 
रामलोचनश'रणजी तँ रोमचरितमानसक मैथिली 
रूपान्तरो कयलनि । मिश्रजी एहि हिन्दी मैथिली 
विवादसँ अपनाके' असम्पृवते रखलनि । ते कतहु 
मेथिलीक विरोध कयलति ने कतहु समर्थन । 

एकटा घटना स्मरण होइत अछि जकर ऐति- 
हासिक महत्त्व छेक । विद्यापति गोष्ठी जे कविता 
संकलन प्रकाशित करबाक संकल्प लेलक ताहि 
प्रसंग गप्पक कूममे मिश्रजी कहलनि - साहित्य 
क्ष त्रमे प्रवेशक प्रथम द्वार कविते होइत छक । 
श्रीमस्तजीके सम्बोधित करत कहने छलथिन -- 
“सुनते हो मस्त ! साहित्यिक रुचि जिस किसीमें 
रहती हैं, एक उम्‌ ऐसी होती है, जब बह ब्यक्ति 
कवि छूपमें ही अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता है, 
मगर कविकर्म जटिल होता है । इतके लिए जन्म- 
जात प्रतिभा अपेक्षत होती है साथ ही अध्ययन 
के साथ निरन्तर अभ्यास भी आवश्यक होता ह । 
मेने भी शुरूमे कविता करने की चेष्टा की झी । 
उस समय हजारीबाग जेलमै था । गाँधीजीक 
जन्मदिवसके अवसर पर एक कविता लिखी थी।” 
प्रायः एहिस पूर्व ई रहस्ये छल जे मिश्रजी कहियो 
कवितो लिखने छलाह । हपरालोकनिर्कों ई सुन- 
आक छल कि हम सब हृठ ठानि देल जे एहि 
संकलनक हेतु ओ कविता भेटवाक चाही । पहिने 
ते बहुत दिन धरि ननु नच करत रहलाह। 
अन्ततः हुमरालोकनिक दुराग्रह था स्नेहक वशो- 


३८ ) 


भूत भऽ ताकि कऽ देलनि जे 'विद्यापतिके देश मे 
चामक ओहि संकलनमे “गान्धी स्तव' शीर्षकसं 
संकलित अछि । ' 

हम पहिने कहि चुकल छी जे मिश्रजीक । 
व्यक्तित्व ततेक उच्च आ अध्ययन ततेक गम्भीर । 
छलनि जे हमरा सन अत्पन्ञ ने ओहि शिखरके छूबि | 
सकेछ ने ओडि गम्भीरताक तल धरि प्रहॅचि प्रकेछ। 
तथापि दू एक मनोरंजक घटनाक संस्मरण लिखि 
अपन लेबनीके एहि पुण्यशलोकक स्मरणस धन्य 
बनयवाक लौल मात्र क$ रहल छो । 

एक प्रसंग अछि १६४८ वा ४९क.। कमतीलमे. । 
राजनीतिक सम्मेलन छलंक। उद्घाटन करबाक 
हेतु आयल छलाह विहारक तत्कालीन राजस्व मंत्री 
पं० विनोदानन्दका आ कत्रि सम्मेलनक अध्यक्षता 
कयने रहथि मोहनलाछमहतो'वियोगी'। हुमसब 
मिश्रजीक नेतृत्त्वमे कवि सम्मेलनमे भाग लेबाक हेतु 
भा रहूल छलहु । भारतीय रेल अपन परम्परानुसार | 
एक घंटा बिलंबसे अयबाक हेतु छल । श्रीमस्तजी 
काल कटवाक हेतु कोनो सिते-पत्रिका. बुकस्टॉलसं 
कीनि अनलनि जकर मुखपृष्ठ पर कोनो सिने- 
तारिकाक चित्र छलेक । कोनो शब्दक धुरत अनु- 
प्रास मिला देवाक हमर स्वभावसं मिथजीके' 
मनोरंजन होइत छलनि ते पत्रिकाक. मुख पृष्ठ 
देखि मुसकुराइत हमरा दिस कनडेरिए तकेत 
परिहास कयलथिन-मस्त फोटोके टो टो क 
(छू छू कर) देखैत अछि; हम तुरन्त कहलियनि 
पहिगे फो क$ (खोल कर) तखन टो क$ देखथिन । 
मिश्रजीक मुस्कान अधर पर कनेक आरो पसरि 
गेलनि, मुदा उपस्थित अन्य मित्रलोकेनि खिलखिला 
कऽ हुं सि पडलाहू । । 

मिश्रजी ततेक गंभीर छलाह जे हुनक नेहक वशी- मिश्रजो ततेक गंभीर छलाह जे हुनक मुखर | | 
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उ | हास्य जाहिमे ध्वनि होइक से प्रायः क्यो नहि देखने 


सं 4 सुनने होइथित । रतरत गौरवर्ण, दीपित आयत्त 


 ललाट, जाहिसें आभा स्फुटित होइत, फतिक उचाँस 


क है शुभ्र दन्तपंक्ति, धवल केश, स्वच्छ खद्धडक धोती 


` § कुर्ता, माथ पर गांधी टोपी व्यक्तित्वकरे' गरिमा 
"| ग्रन्थित कयने रहैत छलनि । यदि मुस्कान अधिक 
| पसरऽ लगैत छलति तं संकोचशील जकाँ वाम हाथ 
| | स्वतः मु ह पर चल अयत छलनि । 

` इत जयबा कालक घटता थीक। कमतोलवं 
| घृरतीक यात्रा कनेक बेसी मनोरंजक रहल । कवि- 


| सम्मेलन समाप्त कय हमरालोक्षनि नरकटियागंज 


` पहुलेजा ट्रेनसँ घुरैत छछहु । मिनिस्टर साहेब 


| सेहो ट्रेनक फर्स्ट क्लासमे यात्रा करैत छलाह ते 


| टर नके' अवधिसँ अधिक काल धरि अटकाओल 
.. गेल रहेक । हमरा सभक संग वियोगीजी सेहो 


§ यात्रामे सं, भेलाह | इण्टर क्लासक्े प्राय: हमही 


| जु लोकनि छपने छलहु', एकछाहा कवि, ताहित्य- 
| कार । मिश्रजीक प्रस्ताव भेलनि जे मनोरंजन 
| होइत चरूय। कविलोकनि कविता सुगा रहल 
छलथिन । गाडी फुर्जेत फुजत एक लफुआ गेट 
फोलि आबि ठाढ़ भय गेल आ तुरन्त सिगरेट जरी- 
लक। मिश्रजी आ वियोगीजी एकठाभ बेसल 
' छलाह । सिगरेटक घुआँ हुनकोलोकनिक गुह पर 
` पडत छलनि । हम ओहि भहातुभावके' कहुछिऐनि 
` जे एहन विशिष्ट ब्यक्ति सब छथि, शिष्टाचारक 
रक्षा करू । ओ आरो अगराइत, आरो जोरसे कश 
खीचि, दुनू नाक द5, गाल फुला कऽ, मुह दऽ 
आरो धुआं फेकऽ लागल । तखन बुझशहु जे ई 


लोफर अछि। एकरा बूड़ि बनयबाक चाही। ते 
कहुलियेक-ई त चित्रकार, व लाकार सब छथि । 
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केहन कलात्मक ढ गसं धूआँ फेकत छथि । ताहि पर 
ओ फर कश खीचि गोलाकार बनाय धआँ फेक- 


लक । हेप कहलिऐक--भाइ साहेब! रेलगाडी 


जा तँ अहाँ धूआँ फेकैत छी, जें मोटर जकाँ फेकि 
कऽ देखाबी ते किछु इनामो भेटत । कविता पाठ तँ 
बन्दे भऽ गेल छल । हमर एहि गप्प पर डिब्बा 
भरिक लोक भभा क5 हुँसि देलक । वियोगीजी 
ओहि हंसीक कारण नहि बुझि सकल्थिन तखन 
मिश्चजी स्पष्ट कयलथिन । तकर बाद जे वियोगी 
जीक हृसीक फथ्वारा छुटलनि रो पेटमे दम आबिये 
नहि रहल छलनि। हंसौक तोडक तोड चोटसँ 
ओ व्यक्ति तिलमिछा गेल । ताबत महमदपुर 
स्टेशन आबि गेळेक आ ओ लंक लेलक । सम्मिलित 
हंसीक ओहि तरंगोमे मिश्रजीक {अधर पर बामा 
हाथे झाँपल ओहुने मद मुस्कान बनल रहरूनि । 
प्रसंगतः एकर बादक घटनाक उल्लेख करत 
हम एहि संव्मरणके समाप्त करव। तकर बाद 
गाडी फुला पर पुनः कवितापाठक क्रम चल$ 
लागल । दरभंगा समीप जानि वियोगोजीस निवे- 
दन कयलिऐनि--'अशीर्वाद स्वरूप हमलोगों के लिये 
श्रीमुख से कुछ "` |” वियोगीजी कह- 
लनि-'भाई ! तुमने तो इतना हँसाया कि तुम्हारे 
आग्रह को टालवा भी मुश्किल होगा। अच्छा, 


` आशीर्वादस्वहप दो पंक्ति सुना देता हू ।' भोहि हूं 


पंक्तिमे आइ मानव जीवनक शरवत सत्य गू जित 
होइत बुझना ज!इत अछि । ओ पंक्ति छलनि”- 


“देखा, परिचय, स्नेह, मिलन, 
फिर भोगी विरह व्यथा 
मानवजीवन | यहो तुम्हारी 
करुणा भरी कथा ।” 


a -+-भिश्रटोलो, दरभंगा 
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एक कविता : एक गीत | 
--प्रोन्श्ीशिवाकान्तपाठक 
खण्डित जफ्योग समाधि काल चिर विजय हेतु अपस्याँत, और 
कर भुजबलपर विश्वास अभर गौरव लए गरदनि-मोल शुन्य 


चट्टानी छाती चीरि गिरिक राष्ट्राभिमान ध्वज नभ चुम्बन, लय 


बाहर कर अमिय धार सत्टर ध्वंस एकटा पर्व-पुण्य 
अन्तर गुन-धुनके छोडि रहइछ बुझैत आबाल-वृद्ध 
बिहाडिक वेग डेंगमे बान्हुल बढ़ जेहि राष्ट्रक से बढ़ दिन-दिन 
अवरोधक पथपर महूमृत्युके। तरु-लता-विहग माटिक कणमे 


ठेलि शत्र भस्तकपर चढ़ हिलकोर लेत रहइ यौवन | 


दरक्रि गेल लागल सवप सावनक घन 
छिटकि गेल चन्ता शरदकेर आँगन 
वीतल घोक़ारल मलिन भाव भादव 
द्विविध पक्ष प्रित चढ़ल मास अभिनव 
अपरिचित अतिरपित आश्मा जुडायल 
सगर गाम-धर शाक्ति-स्वर घनघनायल 
बढल वेग जप्रकेर उमक्रल जुआनी 
पर्वः क्षितिजपर जयीरब्त चानन ॥१॥ 
` फुलायल सिङरहारकेर प्राण-पल्लव 
पवनकेर चरणकेरगति भेल अभिनव 
जाग्छ भूमर भावना भूमि-मनमे 
गगनफेर हिमकण हृदय भेल शीतल 
अलसित विहग जागरण पाँखि फोलल 
तरुणकेर अरुण कान्तिमय दीप्त आनन ॥२।। 
सुजन स्नेहमय संगठन शक्ति माँगय 
क्रियाशीलता चित्त एकाग्रतामय्‌ 
|. चतुविधि विरक्तिक बिमल भाबनासें 
। समर्पण सकलत! विकल राष्ट माँगय 
| ढहल भीत राष्टियताकेर निमन्त्र 
गछू, शीघ, कहइछ प्रतिज्ञा पुरातन ॥३॥ 
तास” अ० रमेश्‍वरलता सं० महाविद्यालय, दरभंगा । 


४४ 
कु 


= 
ल पिन शा पट रे कद लए पाना 


“र 
~ 


ग्रो दिन, ओ लोक 


--प्रो० श्रीउमानाथझा 


| निभ्नलिखित संस्मरण ९ अप्रील १९८८के लिखने रही, उद्देश्य रहए 
| | ` अपन एक गोट एहन शिक्षकक चरित्र-चित्रण जनिकासं हम बहुत प्रभावित भेल 
| रही । वर्ष रहए १९३४ खिष्टाबद-- हमर हाइस्कूलमे प्रवेशक आ बिहारक एहि 
_ शताब्दीक पहिल. विनाशकारी भुकम्पक । गत अगस्तक भूकम्पसँ चारिमास पूर्व 
` १९३४ ई०क भुकस्पक स्मरण होएब कि भावी घटनाक छाया छल? --ले 


| जेहने ओ घटना तेहने ओ व्यक्ति--दृन्‌ अवि- 
| स्मरणीय आ दुनू समथक एक सूत्रमे बान्हल, ते एक 
| मन पडलास दोसरो मन पडि जाइत अछि । एक 
हि हजार नओ सए चौतीस एक संख्यामात्र किन्तु एक 
$ नओ, तीन आ चारि एहि चारू अकक सन्निपात 
` हमर स्मृतिपटल पर अ कित भूकम्पक दृश्य तथा 
` राजस्कूछक तत्कालीन हेडमास्टर-- स्वनामधन्य 
| बैद्यनाथठाकुरक चित्र दुनृक ऊपरसँ अर्धशताब्दीक 
धृलि हटा दैत अछि । 
ओहि दिन तिलासंक्रान्ति छलक । मकरन्दा- 
मुसार सूयक मकरराशिमे प्रवेश । नवका चाउरक 
दान, धिभआपुताके तिलघाडर . खोआएब जे ओ 
समय अएला पर 'बहए' अर्थात्‌ सेवा करय, तदुत्तर 
ल्लौर, तिलबा जलपान अः दिनमे आलकसाना, 
भटवर, अ चार घृत आ दहीक संग उड़िदक दालिक 
खिच्चडि भोजन। आब तँ करछुक बदला चाहक 
चम्मचसं घी परसल जाइत अछि आ मोटगर छाल्ही 
बला दही भोजभातमे सेहो कथं कदाचित्‌ पातपर 
पड़त अछि। १५ जनवरी - १६३४, अभावास्था 
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सोमके नवकः सतरिया चाउरक खिच्चडि भोजनकए 
पुवरिआ ओसारा पर अधरौदामे पड़ल रही। 
सहसः अनेक घटना एक संग घटित भए गेल । मेधः 
गर्जन समान आवाज सूनि पड़ल, चारू दिस हल्ला 
भेल, हमर हाथ पकडने पितिऔत भाइ ओसारासे 
नीचो कूदि गेलाह प सभटा घर नाचय लागल । 
हम चीत्कार कए उठलहु था सन्तुलन बनओऔने 
रहवाक प्रयास करए लगलहु । जखन बोध भेल जे 
भूकम्प भए रहल छेक तँ आतंक कम भेल, कारण 
जकर हम अप्राकृतिक घटना बुझये रही से बस्तुतः 
प्राकृतिक रहए, यथपि एहि प्रकारक भीषण 
भूकम्पक अनुभव हमर कोन कथा वृद्धहुलोकनिके' 
एहि छलरिह्‌ । 

किछुए कालमे दरवाजा पर टोलभरिक्क लोक-- 
स्त्रीपुरष, घिआपुता--एकत्र भए गेल । सभ आतं" 
कित, सभक भुह सभ तरहक बात । 'जलाम भेल 
आबि रहल छे”; “परलए भ रहल, अए“; 'बाधमे 
ततेक ततेकटा  दरारि फटलैअए जे हाथिओ समा 
जतै, ''ई छबो गरहंक जोग जे ने करऐ” आदि । 


( ४१ 


किछु दिन धरि उत्तर बिहारक सम्पर्क उंसारसॅ 
टूटल रहल । ते टून, ने डाकतार, ने समाचारपूत्र । 
रेडिओक तँ ओहि समय देहातफे-लोक नाम सेहो 
नहि सुनने छल, दड़िभंगासन शहरहुमे गनरे गुथल 
रेडिओ छल, ते गप्पी सभ उ ठ बेसलाहु, कतेक 
मास धरि व्यस्त रहुलाह । कतेक रेलगाडी गप्पीक 
हारा उनटाओल गेल, दड़िभंगा, मुजफ्फरपुर तथा 
मुगेर माटिमे मिलि गेल, हेताहुतक संख्या बढ़िकए 
कुछ जनसख्यासँ अधिक भए गेल। अतिरंजन ते 
गप्पक प्राण होइत छेक आ घटना जे अश्रृतपूर्ण, 
अभूतपूर्व हो तखन व थे कोन ? | 

एक डेढ़ मासक वाद स्थिति £, छु सामान्य 
भेलैक, लोकके प्रलयक डर समाप्त भए गेछँक, 
उत्तर बिडारक अधिकतर लोक जीवनमे सर्वप्रथम 
पक्षीजकाँ आकाशमे उडत वायुयान देखलक, 
रिलीफक पाइ . उठओलक, रिलीफ पओनिह र 
फूसक घर आ कतेक बाँटनिहार पक्का घर बनाओल 
आ हम हाइस्कूलमे प्रवेशहेतु दर्डिभंगा अएलहु 

भूकन्प दंडिभंगाके' बहुत बदलि देने रहए - 
कमसे कम तगरक ओ भाग जाहिसे हम पूर्ण एरि- 
चित रही- अर्थात राजपरिसर । रामबागमे 


कंकाली मन्दिरक्ष सम्मुखक नीलरंगक महल जकरा _ 


लोक नीलकवरा कहैक, गोसाओनिक अन्दरक सभसे 


उद्रवारी अङनइ, अण्टाघर जे कोनो विदेशी खेलक छ 


हेतु बनल छल आदि पूर्णतः तष्ट भइ गेल रहृए। 
रामबाग-आ माधवेश्वरक बीच स्थिति नईबाजःर 
ध्वस्त भए गेल रहैक, एह हाल राजपुस्तकालपक 
(भाव तँ एहि सभक स्मृतिचिह्न पर्यन्त नहि छैक ।) 
देशक दश-बारह सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्तिमे परि- 
गणित महाराज तथा हुनक परिवारक अन्य सदस्य 


भूकम्पक आतंकर्स नवनिमित छोट छोट टटघरामे 


४२ ) 


रहथि झा ताधरि कुटी प्रासादक काज कएलक || 
जाधरि कंत्रीटक्र “अर्थक्वेक प्रूफ” मकान सभ E 
नहि बनि गेलैक। § 

भूकस्पसँ अप्रभावित मकान सभमे राजस्कूछ | 
सेहो छल । एही स्कूलमे हमर नाम छिखाओल F 
गेल, एहि हेतु जे ओकर प्रधानाध्यापक हमर स्था- | 
नीय अभिभावक मधुबनोक बाट्सन स्कूलमे | 
पढओने रहथिन्ह । साधारणतः एहि कारण हेड | 
मास्टरक समक्ष पहिलवेर उप्रस्थित डोएवाक काल | 
हम निश्श क रहितहु, किन्तु हुनक व्यक्तित्व एवं । 
क्रतित्वक चर्चा सुनल छल ते अत्यन्त भयभीत ! 
रही । सुनने रही जे हुनक कार्यालयकक्षमे राखळ | 
रेत को कोनहु दिन आराम नहि भेटेक । जे अपन | 
कोनहु छात्रके ओ रांध्याकाल बाजारमे घुमत देख- | 
थिन्ह ते ओफर परात स्कूल पहु'चला पर ओकरा k 
समुचित पुरस्कार शेटेक आ स्कूलमे तँ अनुशासन | | 
भग करबाक दुस्साहस १ करहु नहि होइक--छात्र | 
तथा शिक्षक सभत्रस्त रहृथि । | 

मन्थरगतिस अपन अभिभावकक पाछ पाछू हम | 
हुनक कक्षमे प्रवेश कएल, - शेक्सपियरक शब्दमे F 
'कीपिग लाइक स्नेल'-- घांवा जकाँ सतरेत.। | 
“बटुक, की नाम छी ?/- इएह एकमात्र प्रश्न हमरा 
कएलन्हि, शेष सप्रय ओ हमर अभिभावकेस 'ताहि 
इनक गप्प, करैत रहलाहू, जतवा कालभे हुनक बड़ा 
बाबू हमर पहिलुक स्कूल छोडेबांक प्रमाणपत्र |. 
तथा मिडिल परीक्षाक अ कपत्र लेए नाम लिखबाकं | 
प्रकिया समाप्त कएल ।. हुनका दुंनू-गोटाक गप्पक 
केल एकटा बात हमरा अद्यावधि स्मरण अछि। 
कोनहुः प्रसगमे हेडमास्टर साहेब कहने रहथिन्ह जे 
बी० ए० पांस कएलाक बांद जखने ओ पहिल वेर 


कारी कोट पहिरने अपन गाम: गेल छलाह ते टोलक ई 


संपँल्पेश-५/८ है 


[लक | कुकुर सभ खूब भूकल रहन्हि--ओहन बगएबानिक 
| लोकको ओ पहिने नहि देखने छल ? 

| तीतिवर्ष धरि ओ हमर प्रधानाध्यापक रहलाह 
| तेकर बाद अन्यत्र चल गेलाहू, सुटल जे स्कूल प्रशा- 
| सेन नियमक प्रतिकूल कोनो कार्यकर हेतु बाध्य 
| कएल जयबाक कारण । अपन कार्यावधिमे ओ 


था- 
जमे || स्क्लेके अग्रे जोक एक प्रसिद्ध उक्तिक अनुसार पजे- 
हेड | बाके घरसँ सेंगमर्मरक महल बना चैंकछ रहथि 
ल | अर्थात्‌ मृत्तिकांकेः सुवर्णमे परिवत्तित क देने 
रव $ रहथि। हुनक समयमे जे परीक्षाफल सुंधरल से 
गत $ अनेक वर्ष धेरि सुंघरल रहे प्रायः यावत कल 
छि | धरि बिहार भरिमे किवा देश भरिमे शिक्षक 
न ह वातावरण ठीक रहल । 

व है हुनका समंयक कतेक कट-तिक्त वा मधर 
रा 


अनुभव स्मरण होइत अछि किन्तु हुनक आकृति 
विस्मृत भए गेल अछि । केवल एतबए मोन अः 

£ जे ओ गौर वर्णक, साधारण कदक आ प्रायः पचास- 
| पचपसं वर्धक रहृथि। वयसंक ठीक अनुमानक ने 
f ओहि समय कोनहु प्रयोजन बूझि पडलं आ नहि 
हमरा हेतु ई कार्य संभव छक्क । ओ सतत गम्भीर 
{ रहेत छलाह, नीतिवश अथवा स्वभावस॑ ई नहि 
| बि सकल रही । कतेकवेर हुनका क्रोधित देखने 
| रही किन्तु हुनक क्रोध अ शतः कृत्रिम रहैत छलन्हि । 
| वयसाधिक्येक कारण प्रायः हुनक बहुचचित 
| कठोरता बहुत कम भए गेल रहन्हि। ते यद्यपि 
` ओ अपन मूलमन्‍्त्र बॉइबिलक ई पंक्ति रंखंने थि 
~—‘he that spareth nis rod hateth his 
800 (एकर प्रचलित रूप spare the rod 
| 400 ऽ9०।| the ०h।।५ कतेकबेर हुनका मु हसँ 
` सूनि चुकल छी) तथा एकर अतुसार पूर्वमे बेंतक 
| अधिक प्रयोग केरंबांक कुस्याति प्रप्त छलन्हि । हम 


शंकल्प--५/८८ 


तीनि वर्षमे एको दिन हुनंक निद्राभंग होइत नहि 
दखल । छड़ी पर हुनक दृष्टि पडंब हुनका संमक्ष 
ठाढ़ दण्डक प्रत्याशी छात्रक हेतु पर्याप्त छळ । आ 
ओसारा पर जें ककरहु जोरसे गप्प करेत सुनथि 
तें समुद्रक गर्जन 'जकाँ हेडमास्टर साहेबक स्वर 
हुंनक कक्षसँ शाबए--'लड़का'। स्क शान्त । 

छात्रक हेतु समय पर स्कूल आएब जहिना 
अनिवार्य रहैक--विलॅम्ब भेलासँ “बुलाहेटि“- 
तहिना अध्यापक लोकनिक हेतु विना समय नष्ट 
कएने वर्ग जाएव । स्वच्छता अत्यावश्यक किन्तु 
“फेशन” अवाञ्छनीय । एक दिन स्कलेक फाटकक 
भीतर पएर रखेत देखिल जे ओसार! एर हेडमास्टर 
साहेब एकटा व्द्यार्थीक भलफी पंकडि भकभोरि 
रहल छथ तथा ओकरा कहि रहल छथिम्ह-“इस 
स्कूल में पढ़ना है तो बाल छोटे रखो नहीं तो अपने 
गाडिअन से कहो टी० स्री० ले जाए । यहाँ लडके 
पढ़ने आते हैं, नाटके करने नहीं ।“ ओ कोनो 
प्रतिवाद दहि कएळक, लगले घर चाल गेल। 
दोसर दिन स्कूल आएल तँ केश छंटओने रहए 
आजु क लोकक प ई बेताल पच्चीसी वा सिंहासन 
बत्तीसीक कथा संदृश' बुझि पडतेक । 

हुनक प्रशासनिक दृढ़ताक एकगोट उदाहरण 
कहिओ नहि विसरत। कमलानेहरूक देहान्तक. 
वाद नगर काँग्रेस कमीठी लहेरियासरायमे शोक- 
सभा आयोजित कएलक जाहिमे सम्मिलित होएबाक 
इमरा छोकनि अनुमति माङल । ई आवेदनं अस्वी 
कृत भए गेला पर दशम तथा एगारहम बर्गक सभ 
छात्र स्कूल छोडि शोकसभामे सम्मिलित भेलहु । 


माध्टर साहेव अनुशासनभंगं करब अक्षम्य अपराध 
बुभत छलाह, ताहुपरं सामूहिक अनुशासनहीनता ! 


किन्तु हुमरा लोकनिक एहि कार्यको ओ देशप्र मक 
अभिव्यक्ति बुझैत छलाह, उद्ृष्डताक प्रमाण नहि । 


( ३ 


ऊपरपँ राजक अग्रोज मैनेजर डनबीक दवाब । परि- 
णाम स्वरूप प्रत्येक छात्रके द रुपया आथिक दण्ड 
देल गेलक किन्तु एक स्वरसे सभ छात्र एकरा अस्वी- 
कार कएलक । विकल्पमे मास्टर साहेब सभक' 
एकसंग स्कूलक ओसारा पर दू घंटा धरि ठेहूनिया 
देबाक आदेश देल जकर पालन भेलैक । दुनू पत्त 
एक दोस राक विवशता जनैत छल ते एहि घरास 
रचमात्र मनोमालिन्य महि भेलेक । | 
हेडमास्टर साहेवक नियमबद्धता तथा अनुशासन- 
प्रेम हुनक वाह्मस्वरूपके अत्यन्त. कठोर 
बनओने छल, मुदा हुनक सभ कार्य छाक हितभे 
होइत छल अथवा स्कूलक प्रतिष्ठाक हेतु । ओ 
कठोर छलाह किन्तु क्रूर नहि । जे कोनो छात्र 
स्कूल अबेतकाल वर्षमे भीजि जाए ह॑ ओकरा 
बिनु मङनहि छुट्टी दए डेरा पठा देथिन्ह । एकटा 
वैयक्तिक अनुभव स्मरण होइछ। एकबेर हमरा 
बहुत सदी" भए गेल रहए तथापि स्कूल चल आएल 
रही । “टिफिन”में मास्टर साहेब देखलन्हि । 
“बटुक' एम्हर आउ !” -कानमे पडल । सोचलहुः 
“आइ कुशल बहि । अवश्य कोनो गलती भेळ अछि 
वा केओ अकारण चुगली कएलक अछि । हमरा 
डॉट अवश्य पडल किन्तु एड हेतु जे अस्वस्थ रहनहु 


tenes, 


eri 


स्वागत 
दुःखक ओर भेळ, सुखक भोर भेल, 
नव वृक्षक नव शाखा सभमे 
नव सुगन्ध आ नव तरंगमे 
नव वरखझ ऐहि नव प्रभातमे 
नव क्रतुकेर एहि ` नव उमंगमे 
पव जीवनकेर. तवल ज्योतिमे 
नव विश्वासक नवल शक्ति लय 


le 


स्कूल चल आएल रही।” “तुरंत डेरा जाउ । $ 
इुनू सांक गुलबनफसा, गावजुवां तथा मुलेठीक | 
काढ़ा पीबू । सदी" कम भेला पर स्कूल आएब ।” | 
मास्टर साहेबक आज्ञा भेटल । सदी'क ई उपचार | 
प्रसिद्ध अछि किन्तु ओहि दिन हम पहिलबेर ई तीनू | 
ओषधक नाग लुनने रही । . | | 
` मास्टर साहेबक विद्वत्ताक सम्बन्धम किछु कहूब | 
संभव नहि किन्तु शिक्षक ओ अत्यन्त कुशल रहथि। | 
हमरा छोकनिके ओ अङरेजी पढ़ाबथि--जे० सी» 
नेसफिल्डक अंग्रेजी व्याकरण तथा आर्मर साहेबक £ 
सम्पादिन संग्रह । अग्रोजीक आन पोथी प्रायः 
कोनो दोसर शिक्षक पढ़ाबथि । अग्रेजी भाषा पर | 
जे अधिकार हुनक प्रयाससँ भेल ताहिसें अधिकक | 
प्रयोजन साधारणतया नहि होइत छक । शुद्ध तथा |, 
मुहावरेदार अंग्रेजी लिखब ओ नौक जकाँ सिखा ५ | 
देथिन्ह । | . ), आ 
स्कूल छोड़लाक बहुत दिन वाद, जखन हम ती. 

अध्यापक भए गेल रही, एक वेर कोनो कार्थसं ओ | 
एक व्यक्तिको हमरा ओतए पठओने रहथि । इएह | 
एक मात्र संम्पर्क छल किन्तु वैद्यनाथठाकुर हमरा | 
यावज्जौवन स्मरण रहताह । hf 
--बेलागाडेन, दरभंगा । 


ई 
क 


नववर्ष / --श्रीमती बाणीलाभ 


, नव बरखक रावि उदित शोर भेल ।। 


विकसल पल्हब नव नव फूल। 

पाओल सब, आनन्दक मूल ॥ 

गाए नव-तव सुन्तर गीत । 

जोड़ब नव-नव अनुपम प्रीत ॥ 

नवयुग केर निर्माण -करी हुम ॥ - 

राष्ट्रक नवल विहान करी हम॥। ` | 
"द्वारा श्रीवीरेन्द्रलाभ, कादिराबाद, दरभंगा । 
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` वर्णव्यवस्थाक अनुसार प्राचीनकालमे चारि 
| गोट वर्ण छल--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओ शूद्र । 


६ प्रसंग मनुक कथन अछि-ब्राह्मणक नामक अन्तमे 
| शर्मा, क्षत्रियक वर्मा, वंश्यक गुप्त ओ शूद्रक दास । 
| ब्राह्मणजातिक नाम तेजोयुक्त, क्षत्रियक बलयुक्त, 
| वेश्यक धनधान्य सूचक एवं झूदक सेवासवक 
१ (दे०-मनुस्मृति, २/३२) । पुनश्च, स्त्रीगणक नामं 
| सुविधासँ उच्चारण करबा योग्य, कोमल, सुन्दर, 
जट अथवाल।, मंगलसूचक, आश्यौवादात्मक ओ 
दीर्घवर्णान्त होएबाक चाही (दे०-तत्रीव २/३३ 
` इत्यादि, इत्यादि । | 

| लोकव्यहारमे रविक्े जनमल पुरुषको रविया, 
` सोमके' सोमना, मंगलको मंगला, बुधके बुधना, 
|. बहस्पतिके' बेरसपतिया, शुक्रके सुकरतिया ओ 
| शनिके सनिथाँ कह जाइंछ । सुसंस्कृत परिदारहुमे 
| रविनाथ, रविकान्त, सोमताथ, म ज़लकात्त, प्रभूति 
| नाम प्रचलित अछि । स्त्रीगणहुमे सोमती, मंगली 
| ओ बुधनी बहुतो भेदैछ । मासपर आधारित नाम 
| सेहो देखल जाइल जेना-चँता, भदबा, सोनमा, 
` फगुनियाँ, रमजानी आदि । किन्त स्थाननामक 
| विषये कोनो पूर्वः नियोजित नियमबदधता दृष्ट - 
| गोचर नहि होइछ । 


|  कोनहु भूभागक स्थान-नाम्रक प्रस. विचार बड़े 
| मनोरञ्जक होइछ कारण, एहिस अनेकानेक 


१ (पनामा 
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` एहिमे कोन वर्णक लोकक चाम केहूनं हो ताहि 


सिथिलाक स्थान-नाम: एक सर्वेक्षण 


—डा० श्रीत्रिलोकनाथसा 
अज्ञात अथवा अल्पज्ञात ऐतिहासिक, सामाजिक, 
सांस्छ दिक. ओ भाषात्रज्ञातिक तथ्य सभ पर प्रकाश 
भेटंछ । | 

मिथिलाक स्थॉन-नामक विषथमे-केओ जिज्ञासु 
लोक अनुसन्धान करथि से उत्तम ।:एतए हम एहिमे 
किछु दियुदर्शनमात्र कराएब.। 

मिथिलाक स्थान-नाम सवहिक अन्तमे निम्न- 
लिखित रूप भेटेछ :-- 
पुर :--(क) एहिमे किछु देवी-देवताक नाम पर । 
यूथा ¬ इश(:)पुर, विष्णुपुर, इन्द्रपुर, कृष्णपुर 
(किञ्षनपुर), भगवानपुर ब्रह्मपुर, वासुदेवपुर, 
श(रदापुर, भवानीपूर, लक्ष्मीपुर, देवीपुर-आदि-। 
(ख) किछु राजा ओ महाराजलोकनिक नाम - 
पर । जेना--जनकपुर, दामोदरपुर, परमानन्दपुर 


शुभंकरपुर, शंकरपुर, नारायणपुर, -सुन्दरपुर, 
महिनाथपुर, विष्णुपुर, -राघबपुर :(राघोपुर), 


गोविन्दपुर, शिर्वासहपुर, गोपालपुर 
अकबरपुर, सलेमपुर, वांजिदपुर आदि । 
(ग) किछु विशिष्ट छोक़क नास पर। यथा-- 
कल्याणभाक तामपर कल्याणपुर, घर्मनाथक नाम | 
पर धर्मपुर ओ निश्शङ्करक्क नाम पर निरशड्भूरपुर 
प्रभृत । 


(घ किछु वस्तुक नाम । यथा~मधुपुर, -मुक्तापुर, 
सागरपुर, गजरथपुर, गोधनपुर आदि: 


(ङ) किछ नामकरण मुसलमान. बादशाह ओ-मबाब' 


मधवापुर, 


( ४६ 


लोकनिक अमलमे भेल बुझि पड़ेछ । यथा-ताजपुर, 
खानपुर, सेदपुर,मिर्जापुर, कबिलपुर, उजियारपुर, 
अदलपुर, बाजिदपुर, सलीभपुर, इसछाप्रपुर 
प्रभृति । एहिमे विलक्षगता ई अछि जे पूर्वपद उदक 
ओ उत्तरपद विशुद्ध संस्कृतक । | 

लगपासक गामक नामकरण भेला पर ऊे शेष 
बचल से शेषपुर (सेसपुर) भेल । अथवा शेषतागक 
नाम पर (अथवा देखपुर ?) । कर्मकाण्डमे निष्णात 
मीमांसक लोकनि (भट्टलोकनि)क गाम भट्टुपुर-- 
भटपूरा कहाओल । प्रायः एही आधार पर भट- 
गामा) भटसीमरि, भटोखरि प्रभृति बनल । 

मुदा झझारपुर ओ समस्तीपुरक की गवि? 
और-पुरान्तं शब्द क्रमिक विकसित भए पुरथ उर 
समस्त भेला उत्तर अउर, ओर, और भेल हो से 
सम्भव। यथा लक्ष्मणपुरसँ लखनौर, वत्सपुरसँ 
बछौर, राजपुरसँ रजोर, भरपुरसँ भरौर, चन््रपुरसं 
चनौर इत्यादि । 
औल -औरान्तद्विक सदृश औळान्तो । जेना मेघः 


पुरस मेधौछ, ओकापुरसं ओझोल, पण्डापुर वा 


पाण्डवपुरस पण्डौल,. कामतापुरसे कमतौल, विश्व- 
पुरतं बिसौल आदि । मुदा बिष्टौछ, तुमौल, 
भुसकौलक की ? . | | 
औली- प्रायः पुरीसे बनल । यथा रूपपुरीसे रुपौरी 
तत्पश्चात्‌ रुपौली । तहिना मिधौली, करभौली, 
गंगौली प्रभृति । MT टा 
नगर- देवताक नाम पर रामनगर ओ शिवनगर । 
लोकक नाम पर नरपतिनगर, विद्यापतिनगर ओ 
मो हउद्दीननगर आदि । राजा लोकनिक सामूहिक 
चाम पर राजनगर । 

पट्टी--भालपट्टी, महेशपट्टी, सोइरीपट्टी, खुशि- 
यालपट्टी, छोटाइपट्टी, रतनोयट्टी, रामपट्टी । 
एकर सम्बन्ध पट्टासँ वा व्यक्ति विशेष लोकनिक 
हिस्सा (पट्टी)से हो से सम्भव । | र. 
टोल-- पाहीटोल, पहिटोळू, पट्टीटोल, रहीटोल 
डोहटोल, दर्वटोल प्रभृति । ` ; sR 


= 


४६ ) 


` खजाना, भण्डार, बाजार । 


` का-रहिका, कटका, चनका, खड्का प्रभृति। `` 


- मा -लगम, बेरमो, कटमा, रमा इत्यादि । : 


St Dh A काका या ० 


सराय- लहेरियासराय, पण्डासराय, शंकरसराय, | 
तारसराय । सड़कक कात-कात बनल यात्रीक | 
विश्राम-स्थल सराय कहबैछ। ई नामसभ मुसल- |. 
मानी शासनकालमे भेल होएत । । 
गझज-लालगज्ज, नाजिरगञ्ज, चनोौरागञ्ज, | 
ठाकुरगञ्ज, विहारीगञ्ज आदि । गंजक अर्थ अछि ३ 


दह--है, दर्ते हद ओ तत्पश्चात्‌ दह भेल । नागदह । | 
सायर--सागरसे सायर पया वीरसायर | ! 
हथ-नभहथ, विसहृथ । | ER 
बार(ड)--कथबार, सखवार, सिहबार, पिलखबार, | 
सिमरबार। . नि 
आर-नरुणार, टटुआर, जोगिआर । हक. 
आम - बुधाम, मेळाम, रैयाम। प्रायः ग्रामसे-- | 
बुधग्राम, रायग्राम आदिसँ । | 
ऐठ--बसंठ, मुरेठ प्रभूति। | | 

ऐल--मह्रे, गमेछ, जरेल, कमरंछ आदि। $ 
र (ल)ख: --खररख ओ कोइलख । कोकिलाक्षतं j 
कोइलख बनल से ओह गामक रहनिहार लोकनि | 
कहैत छथि । $ ना 
अ~ कछुआ, नेहरा, गजहरा, चतरिया, सपता, j 
बेला आदि । _ ल टी 


ना-छोहना, हरिना आदि। 


बा--बौहरबा, सिसबा प्रभृति । FE 
गामा (ग्रामस॑) -चौगामा, वभनगामा, धोबिगामा j 
आदि । CE | 
हा- बड़हा, बलहा, धमदाहा, जनदाहा, कोलिखाहां, | 
तरडीहा, पटुआहा आदि । कोलिखाहा एवं कोइलख | 
एकहि नामक दु छूप बूझि पँछ।. | 
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| औड़ा-धंरौड़ा । 


य, 
के | बाड़ा-भरबाड़ा/|भरजातीय क्षत्रियोलोकनिक स्थान,। 
छ- | थरि (स्थलीसँ)--जमर्थरि । 
| आरि--परजुआरि । 
नज, | वारि (वाटिकासे)-गन्हवारि, सिसवारि । 
'छि | वन--जगवन' (यज्ञवन) । 
| औन (वनसँ)--सिमरौन (सिमरवनरां') । 
३ । |. औनी (वनीसं) ¬ (मधवनी), तरौनी, मंगरौनी आदि । 


| ऊ-विट्ठू । 
£ एव | 
| ओ--बाथो। 
` चक - मुरलियाचक, हसनचक चत्रसँ प्रक । एकरा 
| चकबन्दीस वा चौकस सम्वन्ध हो से सम्भव । 
` सम~ जमसम, भराडिसम । 
| स्थान-नामक प्रसंग तीनगोट विषय विचारणीय 
६ अछि :-- 
(क) व्युत्पत्ति, (ख) अर्थ, (ग) इतिहारु.। 
एहिमे (क) एवं (ख) भाषःविज्ञानक विषय 

अछि, किन्तु एहि दुन्‌ पर कोनो मतक पुष्टिक 
निमित्त (ग) अर्थात्‌ इतिहास देखब आवश्यक | ई 
विषय अत्यन्त रोचक अछि, गुदा गम्भीर अनु- 
सन्धान एहि प्रसंग अपेक्षित अछि। एहि प्रसंग 
उपलब्ध सामग्री सक्षेमे एहि प्रकारे अछि :-- 

१. डिष्ट्रिक्ट गजेटीयर सभ । 

२, मिथिलाक्षोत्रीय रेलवे -टाइमटे बुल । 

मिथिलाक्षेत्रीय जनगणनाक कागज सभ । 

४. वररुचि--प्राकृतप्रकाशः 

५, पिशेछ--याक्ृत भाषाओं का व्याकरण । 

६. नेमिचन्द्रशास्त्री--आचार्य हेमचन्द्र और उनका 

शब्दानुशासन । 
७, मुरारीलालउप्रं ति - हिन्दी में प्रत्यय-विचार । 


र, 


-्प/ “ल 
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5. रमेशचन्द्ररन -- हिन्दी ससास-रचना का 
` अध्ययन । 
६. विजयेःद्रकुमारमाथृर-ऐतिहासिक स्थानावली । 
१०. ,विद्याभूषण॑विभु--अभिधान अनुशीछत । 
११. चित्तरञ्जन -नाम-विज्ञान (विवेक प्रकाशन, ` 
रायपुर) । 
१२. उदयमारायणतिवारी - हिन्दी भाषाका उद्गम 
और विकास । 
१३. वासुदेवशरण अगूवाछ-पाणिनिकालीन भारत। 
(४. रारयूप्सादअगवाल--अवधके स्थान-नामों का 
भाषावेजानिक अध्ययन । 
१५, उषाचौछरी -- मुरादाबाद जिलेके स्थान- 
पामोंका भाषावँज्ञानिक अध्ययन । | 


१६. लक्ष्मीनारायणशर्मा-ब्रजके स्थान-अभिधानो' 


का भाषावेज्ञानिक अध्ययन । ' 

१७, केलाशचन्द्रभाटिया-- स्थल - नाम - विज्ञान - 
परिषद्‌-पत्रिका-] 0, अक 2, जुलाई, 970 
ताप 89-94 । | 

१८. कॅळाशचन्द्रभाटिया-स्थान-नामों की व्युत्पत्ति 
रिषद्‌-पञ्रिका-3, अक 3, अक्टबर, 
4973, १०-१3-48। 

१६. भगवानसिह्‌ ~ स्थान-नामो का अध्ययन-- 
नागरी अचारणी पत्रिका 76, सं 2028 
पृ० ॥5-5 । ` 


२०. कल्याणकुमा रसरकार--- “Some Sans- 


Krit place-names in ancient Cam- 
bodia, (Vishveshvaranand In- 
dological Journal, Vol. 3, pt. 2, 
Sept. 965, pp. 294-304 । 
९१. हरिमोहनमिश्र-मिथिला ग्राम-नामक 
अध्ययन--श्रीतन्त्रनाथ झा अभिनन्दन गृन्थ- 
ट्रितीय खण्ड -पु० १२८-१३१ । 


¬ प्राचायं एवं अध्यक्ष, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग 
ल० ना० मिथिला बिश्वविद्यालय, दरभंगा 


४७) 


ल्क 


आब कते दिन आर अखि बहिते रहते नोर। 


- प्रो ०श्रीदेवकांतमिश्च 


कलपि-कलपि कहने ककरा हम ? हमर दुखक नहि ओर॥१। 


जकर तीनसँ अधिक कोटि सन्तान कहाबे जगतीमे, 
विद्यापति सन जकरा बेटा, “बन्दर, “किरण? कत ओलतीमे,. 
“मधुप, “सुमत”, सणिपद्म'क माता केर. की . होयते भोर? ॥२॥ 


.मोन पड़े अछि बेर-बेर शिजसिद्‌ सनक कत वीर भेड़, 
-छोरिक, सलहेस, द्रौनाभद्री सन बेटा एहिं मोखि एले, 


लबाकुश केर जे माय कहाजे से दोना नहि थोड़ ॥३॥ 


वितल बातके" सुमिरि-सुमिरिते हो वांचत नहि आब हिया, 
'थिति देखी जँ आइ र मन हो, कहबी मैथिली सिया, 


पति देलनि वनवास एखन पान दुख अनघोर॥४॥ ' 


जागि जाउ हे मिथिलावासी ! भाब कते सूतल रहब, 
सहल कते पीड़ा मन्न पाडू, की आबहु नहिळे -तनबे, ` 
कानि जाउ अधिकार लेल अहं. लगा सम्मित जोर ॥५॥ 


“माइक भूमिक नोम पुनः सगरो जगतीमे दियऽ पस्तारि; 
माइक भाषाके' समुचित स्थान भेटय से लिगऽ विचारि, . 
जय जय भेरवि' क्रान्तिक-गानक तान बनय बेजोड ॥६॥ 


"प्राध्यापक, मेथिली 
हे्षपतिसिह महाविद्यालय, 
जिला--मधुबनी ( 


छः 


विभाग 
मधेपुर, 
बिहार) 
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पा हातत गता गता 


'फोडम एट मिड नाइट'मे विद्वान लेखक 
दॉमिनिक लेपियर लिखने छथि जे जखन ला माउंट 


j बेटन पहिल बेर भारत अएबा पर रहथि ते अपन 
ह माएस पुछलथिन्ह जे हम कनेक चचिलसं भेंट कऽ 


` अबेत छी, अहाँक की विचार ? माय कहलथिन्ह जे 


जाउ अवश्य, परंच सम्हरिके' गप्प करब । माउ'ट 


| बेटन अकचकाएके माएस पुछलथिन्ह--से को? 


` माए कहलाथिन्ह जे चचिल बड़ विद्वान, बुधियार थो 
| धूत्त लोक छथि। एकर प्रमाण दैत ओ कहलथिन्ह 


। जे एक बेर चचिल हमरांसे एकटा पोथी मांगिके' 


'परंच एवन धरि ओः आपस नहि कए लनि । 


ह पटवाक हेतु लए गेलाह । कतोक बर्ष बीति गेल 


त"हि 


# से हम अनका पोथी देब छोडि देल | | 


पोथी ओ पत्रिका माँगिके” पढ़निहारक संख्या 


` बर्तमान युगक शिक्षित सभाजमे शिक्षोस विशेष द.त 


। गतिसे बढि रहल अछि। आजुक शिक्षित वगमे 


एकरा फेपन बुझन जाए लगलेक अछि | 
| गाचना याति गौरवम? 


यद्यपि 
। माँगब शब्द सब धोतभे 


| गहिंत बुझल जाइत अछि परंच पोथीक प्रसंग अयाःची 


बनलास काज नहि चलत अछि। एकर चसक एक, 


| दु बेरि लागि गेला पर ई लुतुक बनि जाइत अछि ओ 
| एहेन मंगनचन लोकक लेल कैचा खननं कए पोथी, 
|. कोनब ओ पढ़ब पहाड़ बनि छाइत अछि। कतोक 


F चिन्हार लोक पोथी माँगि लए जएताह, स्वयं ओ 


समस्त परिवार धाँगिके पढ़ि संगनी पर चंगनी कए 
देताहु ओ तगेदा कएला पर सिंगी-पताली खेलाए 


ह लगताह आ अन्तमे दाँत निपोड़ि हैं हें करए लगताह 


॥ 


“डा० श्रीसुशीलालशा 
आ संतोष करए पड़त। जॅ कोनो महानुभाव बहुत 
खेखनियाँ कएला पर आपसो करताह ते सुनहृटिमे 
आबि सहियारिके' कोनो दोगमे राखि देताह । एकटा 
परम अपेक्षित लोक हरिमोहन बाबुक 'जीवन यात्रा! 
क इएह हाल झएलनि। यात्रा समाप्त भेला पर 
केराक घौर जकाँ पह लेटकौने सांझक झलफल अन्ह- 
रियामे बिलाड़ जकाँ परर मारत अएलाह ना 
पोथी राखि चल गेलाहृ। जखन पोथीक दुदंशा देखल 
तँ मोर गोंहछि गेल कारण कतेक पामोजी कएला पर 


' पोथी दुआरि लागल परंच हम पाषाण प्रतिमा जकाँ 


निस्पन्द अपलक दृष्टिएँ पोथी उनटि-पुनटि देखत 
रहलहुँ, हेहऽरू भेल। पोथीक गत्ताक कतहु पता नहि, 


` सियनि विअनि भेल, पन्ना सभ गन्ना जक कोल्हुभे 


पेडल ओ सिटी सन मोडत, ताहि पर पाँती-पाँती 
रंगल । एहन चिरीनचोंत अवस्था देखि तेहन कचोट 
भेल जे पोथी देडाक शिको भेटि गेल। 

अनुस धानक क्रममे हम एक विशिष्ट कोटिक 
अन्वेषो व्यक्तिक ओहि ठाम पोथो-यांचनाक हेतु ते 
नहि तखन सन्दर्भ-निर्देशनक लेल गेल रही । सामग्री 
सभ सिटिआएके' संतल ओ चौपेतल देखि अचंभित 
रहि गेलहु' जे निठट्ठ देहातहुमे एतेक रास पोथी थो 
कोना कोनिके' रखने छलाह्‌। जिज्ञासा कएल पर 
शो त्णक्ति कहूलनि जे ई सबटा पोथी तं हमर संग्रहूक 


चतुर्थांशो थाब नहि रहल, कारण जे व्यक्ति सभ 


.अनुपलञ्ध ओ दुर्लभ पोथी सब एकबेर माँगि के” लड 


गेलाह से आइ धरि आपस करबाक तामो नेहि लेलनि 


शछि। बुशल नहिं अछि जे पोथी तँ “पर हस्त 


( संवह्प-५/८द 


गता "*। हम पुछलियनि-- तखन अपनेके अद्यपयन्त 
एतेक रास पोथी कोगा बाँचल अछि ? ओ भट दऽ 
उत्तर देलनि जे, हमरो अब साठिक धक्‌ लागि 
रहल अछि । ई पुरान आदति हमरो एखन धरि नहि 
छुटन अछि जे जनिकातं जे पोथी माँगिके" पढ़बाक 
हेतु आनी से आपस नहि करी ते' एतबो बाँच 
अ्ि। जें सबके आपसे क5 देने रहितियनि ते 
अपने हमरा ओहि ठाम किएक अब्तिहु' । हम थःहमे 
आबि गेलहु' जे दैहातोक सोझ लोक पोथीक माला 
मे एतेक धुरफन्दी भऽ सकत छथि । 
कोतो याचकके' देल पोथी जे वेर पर आपस 
नहि हो तं केहन पराभव होइत अछ से पं डतजी 
औनाहटिसे स्वत! स्पष्ट भऽ जाएत। पंडितजी 
छलाह तं अछरकटुए परंच हुनक भागवत-कथादाच- 
नके खूब सोरहो छलनि । जाहि अल्पशिक्षित क्षत्रमे 
ओ ई व्यवसाय करत छलाह ओहि परोपट्ट'मे हुनक 
म।गवतक गोटीके' केओ उफाँटि नहि क; सरकत 
छल । भागवत संगहि पूजा-पाठ ओ छोट-छीय 
अनुष्ठान सेहो सम्पन्न कए लोत छलाह । 
एक बेर पडितजीक एकटा बलसखा - एक दू 
दिनक हेतु एकटा प्रसंग देखबोक हेतु भागवत पोथी 
माँग्रिको ल5 गेलथिन्हु। भोही बीच पडतजीक 
परीक्षेमे कतहुसँ भागवत कथा सुननाक आढ़त अ.बि 
गेलति। पडितजीक गृहलक्ष्मी हुनका अ शवासन 
द$ पंडितजीके' बुक कऽ देलधिन्ह : पंडितजी आगन 
हलूके भागवतक पोथी अनब'क हेतु सगीक 
ठाम पठौलन्हि। पंछितजीक तगी पोथीको 
अ5ढमे सुरक्षित राखि तीर्थाटन पर चल गेल छल्हू | 
एहि बीच पंडिताइन पंडितजीक यात्राक सब ओरि- 


यान कऽ देलथिन्ह । पंडितजो शात्राक लेल शुभ- 


क 
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. “आरिक चुकल गृहस्थ ओ डाड़कि चुकल र 


काहि परक जतरा” 


मुहूर्तमे प्रात:काल प्रस्थान करितथि। टहलू बि. 


कहृलकनि जे पोथी ब्रहि भेटल कारण ओ कतहु पाँच" 
सात दिनक लेल अभ्यत्र चल गेल छथि | पोथी तकला[ 
पर धरमे कतहु नहि भेटलंक। पंडितजीके' ई | 
समाचार सुनि ठोर पर फुफड़ी पड़ए लगलनि। ओ। 


जकाँ हृतप्रभ भऽ गेल;ह। ५डितणीके ' अव्यवस्थित | 
होएबाक क्षोभ ओ द्रब्यक लोभस विशेष भय पंडिता-| 
इनक हुड़पेटबर्सो छलनि कारण एहून-एहन अवसर 
एर पंडितजीक लेल पंडिताइन अन्हरिया रातुक | 


रू 


भूताहि गाछी रुण डेराओन भऽ जाइत छलथिन।| 


पंडितजीक मुख्वाकृति उदास देखि जखन पंडिताइन | 
एकर कारण पुछनथिन्ह तं पंडितजीके छीह कटलासं 


काज नहि चलितनि ते नो भरत मुनिक अनुसार 
“स्तंभ, पुलक, स्वरभंग, कम्प, वेवण्य, स्वेद, अश्न ओ | है. 
प्रलथ? अर्थात सात्त्विक अनुभावक आठो भेदसे अ 
मुखमडल युक्त, कफ पित्तआ, वायूसे ग्रसित जकाँ भेन 
पंडिताइनके कहलथिन्ह जे संगी जे दु दिनतक हेतु 
भागवतक पोथी लए गेल से एखन धरि कहाँ दऽ गेल | 
अछि? हमर तँ दोसरके पोथी देबाक अभ्यासे १ 
छुट गेल । पत्ती एहि वाक्य पर पडितजीक गंजन |. 
करत कहलथिग्ह जे एकरे कहैत छक “अपन नाक! 


पडितजी रूसल जमाय जका मुह बिधुऔने | 
अज रकटू क संगहि कोंढ़फट्ट, जकाँ बकर-बकर मुह 
तक्र रहि गेलाह। दोसराके” पोथी देबाक एहन। 


पराभव पंडितजीके' जीवन भरि 


गेलनि-- बहुत दिन बितिओ गेला पर. जखन पोथी 
आपह नहि भेलनि तं कहल्थिन जेआब ते बृ | 


पड़त अछि जे “पर हस्त गता गता” | 


नहि लिसरल 


र 


संकल्प 


| - प्रो0 राजानन्ड्डन्का 
ह ' मानव जोवन हित संकल्प समान आन मणि रक्षा हित जहिना तत्पर 
ह नहि किछु फलदायक लइलहाइत रहइछ फण फणि के 
त जे नहि छथि संकल्पक पक्का सफललता सम सजय सफलता 
टी | कते ठाम कत खाइत धक्‍का सत्संकञपे भाग्य विधायक 
न आइ करथि किछ काल्हि धरथि किछ चाणञ्ये सम जे सकल्पी 
| दुगेति भोगथि, छर्टान छक्का लेथि अपन अपमान-गरल थी 
`| थिक संकलन  कल्प-तरु, सेवा शिखा न बान्हथि था' तहि फंसबथि 
डत ` जकर सदैव देव-वरदायक नस्द वंश के ध्वंसक टापी 
व j धग-पग पर जीवन जिक्रल्पमय निरबलम्ब श्रवलम्ब पवे भ्रछि 
हि । दै दारुण दूख, श्रतिशय संशय थिक संक्रल्य ग्रम्ब बेमायक 
| | पक्ष्यीन जीवन. जपाल हो साध्य अलाध्यो, सुगमे दुर्गम 
डी | ककरो बनबय दोन निराश्रय धारण पुराण कहय निगमागम 
4. है करमचन्द करमहि सँ बापू कल्प थौरु संकल्षक एक छत 
ति | स्वतँत्रता-संकल्प क नाथक सहचर जकरे थिक टवेद-श्रम 


लखि काठिन्य ग्रालसी बनिके रकि न सके प्रछि, झुकिन सके ग्रछि 
तजथि न बुध संकल्प-सुम्णिके नेपोलियन संकल्प निकायक 
--ग्रा०पोौ०--वोहद्‌दी, भाया--बेनीपुर(दरभंग।) 


es स्स्स हया आयष 
*'लेखनी पुःतको दारा पर हस्त गता गता । 


ओता पुस्तके पढ्लासँ लोक पंडित बर्नत आँछ 
ओ पुस्तकेक सग्रहसे पुस्तकालय बनैत अछि । पुस्त- आगता देवयोगन नष्टा भ्रष्टा च दिता ।” 


कालय विज्ञानमे अपूर्व योग देनिहार इयाली रमामृत पोथीक प्रसंग एहि पराभवस त्राण पएबाक हेतु 


रंगनाथजीक कथन छनि जे पोथी सुरक्षित रखबाक पाठक लोकनिसे याचना जे एहि श्लोकक स्थान पर 
विधानसे पोथी ओ पाठक दूह,क सद्गति होइत छक । | व यी 
| जो बे प जे ई शलोक स्मरण राखथि तं पोथी महारानीक सेंग- 
परंच आजुक युगमे माँमिके' पढ़तिहारक संख्या जतेक | है 
व aN तिके संग पाठकोक प्रतिष्ठा बढ़त्रे करत नि< 
बेसी भेटत, पोथी तैतिके' रखनिहार ओ आपस के 
र हि का क 6 लेखनी पुस्तकी दारा पर हस्त गता यद | 
कएनिहारक संख्या ततबे कम । ते” पोथीक विषयमे र [ती भ 
र वये त आगता भ्रक्तियोगेन हुष्टा-पुष्ठा च मडिता ॥ 
नग्न शलोक चरित्तार्थ होइत अछि - ड 
| 0 --उपाचायें 


ल ना० जनता कॉलेज, झाँारपुर 


‘nt war worm 


sr nrene nr pt ESS. SP Sr 
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_भरषेन्द्र चिदठो 


—श्रीऊंयप्नव्काङाचोश्चरी'जच्रक |. 


चिरंजिवी चनरदत्त, इतः पिता सुकतभटट, कालिकाक वरदहस्त, . रह मस्त स्वस्थ भऽ। 
एतय जीवए गिदहस्थ, भेल देह पानि पस्त, लटए जने सुरुज ग्रस्त बुझू श्रस्त-व्यस्त भऽ॥ जी 
देखन भ्रार्गा जे हाल, बुढ़ी खेप्न ई साल, एखन काटि रहल काल, साठि सूइ चाटिके। | 
ई ने छोड़ती उपास, जा चलेत रहत इवास, यदि माइक करी आश, लिखी खूब डांटिके'॥। | ॥ 
तरि दिवा-राति ग्राह, देखब पौत्रक वियाह, दिनक जिद्दे श्रथाह ते" तऽ लीख रहल छी। | 
लिक्षो श्रप्यन स्वीकार, करब तेजन जोगार, अछि कतेको तेप्रार, मोन टोबि रहल छी ॥ 
गाम क्यो ने समाग, करी कत्ते हम माँग, केक ठाम उटपटाँग ते त5 गुम्म भेल छी। 

- केने लोखब से साफ, रहए बन्दटा लिफाफ, जै सँ निक्लए ने भाफ, नऽव लोक फेल छी ॥ 
हम कने दिन गइदेत्र, घटक सोक्षां ने जेब, कहबनं हम करेब, टेल्ह नान्हि टा हमर । 
जलन देखब मालदार, कोनो पाटी तैयार, तखन सोझे स्वीकार कने एम्हर-ओम्हर ॥ 
डेबि डिल्ली नगऽर, अहां केलहुँ गुजऽर, मात्र एक भीतघऽर, ग्रोहो भरिसक खसः । 
करब तकरे जोगार, लेबई'ट दश हजार, एकटा ने देव भार, बरु लोको द्सऽत ॥ 
रहए पढ़ बला वर, तकर व्याहू केर डर, ध्यान बटते ्रोम्हर, तखन चुप्पे रही। 

ई तऽ सत्रीमे फेल, रहए पौर साल भेल, घोचि-घाचि पास देल, एठा घूसमे दही ॥ 
गखन धेने आइ किताब, समथ रुख-सुख छे भाब, घटक घुमे बेहिस'ब, जतए बंशी बझ । 

शुद्ध कम्मे ऐ साल, फेर फागुन हडताल, करो माध केर ख्याल, लेमय तातिल पड़ऽत ।। 
श्राब जाति-गोत गेल, जेसे पेसा केर खेल, तंगे नै जॅ झमेल बऽर ल जा तुरंत । 
हम तः कहूब इहो बात, संग ली ने वरियात, तकर कैञ्चे किछु हाथ, बुझब टेल्ह भागमंत ॥ 
पढ़ब जेखत छोड़त, बुझ्‌ लोटिया बुडत, एशन पल फसत, घटक मने सूरदास । 

अहँ बालिग छी श्राब, लिखी जल्दी जबाब, ने तऽ सोझे हिपाब, हम सुनेत्रं उनचास || 


शुभाकांक्षी 
स्नुल्कच्न न्न 


"्णग्राम--*्पो०--कोर्थु, 
(दरभंगा) 


( संकहप-५/८६ ४९१ ) 


नदी देवी कमला 


पृथ्वीक ममतामयी कोरामे जनमल एवं पोसा- 


4 “एल आदिमानव मंदी -जलमे “जीवॉर्दिके' -जन॑मैत, 
. "विकसित होइत तथा ओकर प्रवाह शक्तिको देर 


नदीमे देवीत्वक परिकल्पना कयलरि“ ।' फलस्वरूप 
प्रकृति-पुजाक संदर्भमे ` जलदेवीम्देवता लोकनिक 


लोकनिक जौवनधारासं जोड़ाएल अछि। स्मरणीय 


ह अंछि जे विशवक प्राय: सभटा प्राचीन सभ्यताःओ 
{£ संस्कृतिक उद्भव ओ विकास नदीक्षेत्रमे भेल, खोहे 
ओ सिधु, सरस्व्रती'ओ गंगाक क्षेत्र हो-अथंवा नील, 


वोल्गा आदिक क्षत्र हो। पौराणिक अवतारवाद 


तथा डाविनक विकासवादक मूछमे जले आधारभूत 


ऑंछि, किएक तँ जल सृष्टि एवं जीवनक प्रतीक 
मानल जाइछ । । 

ऋग्वेदक नंदी सूंक्तमे जाहि तरहे वेदिक आर्य 
लोकनिक नदी“भक्ति देखना जाइछ, तहिना लोक- 


` वाइमयमे नदी-गीतसभमे सदी सभक मंहिमा-गोन 


जनपदीय नदी सभक स्तूति अन्न-धर्न-जन-सुख- 
सौभाग्य, कृपा-आश्रय, अरोग्य, पापमुक्ति, संरक्षण 
आदिक प्राप्ति हेतु कयल गेल अछि। अतः पूर्व 
वेदिक कालमे नदी सभक देबीत्व प्रतिष्ठापित भऽ 
गेल: छल, ज़कर विकासः पुराणसाहित्य एवं लोक- 
साहित्यम भेलः देखल जाइछ, यद्यपि नदो, बुझ, 


संकल्प-५/ष८ ) 


+ 


` -उद्भावना स्वाभाविक थिक, किएक तँ जल हमरा 


डा “श्रीप्रफुल्लकुमा रास ह'मौन' 


ग, अत आ'दक पुजा आग्नेय सभ्यंताक देन 
(दे०-यंस्कृतिके चार अध्यायं-डा० रागंधारीसिह 
'दिनकंर') मानल जाइछ, जे कालकमते हिन्दु 
लोक परम्परासे सम्बद्ध साक्ष्य संनक बाहूत्ये पुराण 
एवं बौद्धसा हित्यमे उपलभ्य अछि। जलपूजा वस्तुत 
लौकिक एवं वर्दिक धर्मसभके बीच विकसित भेल । 

पवतराज हिमाल्यस उंद्भत अधिकांश नंदी 
सभक क्रीड़ा भूमि पूर्वोत्तर भारंत रहल अछि । एहि 
विशाल भूभागके एहि गातुदेंबी अर्थात्‌ नेदी 
मातृका सभक वरदाने नहि अपितु अभिशापो प्राप्त 
भेल छेक, जाहिमे एंक दिस मैदानी क्षेत्र शंस्य- 
श्यामला, धन धान्य एवं सुखे-सौशाग्यस उल्लसित 
भेल तँ दोसर दिस विभीषिकासँ आक्रांतो भेल । 
अतः मदीदेवीलोकेनिक प्रति समर्पित भक्ति- 
भावक मलमे असीम श्रद्धाक अतिरिक्त भयभांवंना 
सेहो निहित रहुल अछि। वेदिक नदी सभम जे 
प्रतिष्ठा सरस्वतीके एवं पौराणिक नदी सभभे 
जै प्रतिष्ठा गंगाके प्राप्त छेक, वह प्रतिष्ठा 


"५०६ 


विस्तृत लीलाभूमिमें प्रेवाहित पुण्यँस लिंलँ गंगाक 
वादे भक्ति एंव पुण्यक दृष्टिए कर्मलाके संबं 
अधिक वेजीत्व, प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता प्राप्त 


( ५३ 


छक । अतः जाहि तरहे नर्मदाके' दक्षिणक गंगाक 
आस्पद प्राप्त छेक, तहिना कमलाके निथिलाक 
गंगाक प्रतिष्ठा देल जा सकेछ । 

प्राचीन तीरभुक्तिक देवनदीसभमे परिगणित 


कौशिकी (कोशी) लेछिह यमान जिह वावाली क :- 


कपालधारिणो महाकाछीक रूपे अभिव्यंजित अछि 
तँ कमला शस्यहस्ता तथा अमृतव झुशधारिणीक 
रूपे संपूजिता अछि । एहि तरे, आधुनिक मिथि- 
लांचलमे पंचमुखी कमला लक्ष्मी जका चंचला 
होइतो ऋद्धिसिद्धि प्रदात्री एवं पुण्यवती नदीदेवीक 
रूपमे प्रतिष्ठित अछि, जकर महत्त्वपूर्ण भूमिका 
मिथिलाक सांस्कृतिक पुष्ठभूमिमे रेखांकित कयल 
जा सकेछ। उदाहरणार्थ कमछांचलक शस्यश्यामला 
भूमि, काछ-माछ कमलपूरित सहनदीसभ, सम्बद्ध 
पोखरिसभ, घाट-घाट पर प्रतिष्ठित गहुवर सभ, 
तीर्थस्थल, कार्तिक ओ माघपूणिमाक मेलासभ, 
लोकोत्सव, कमला नाच, कगछला-कोयलाक पुजा, 
गोचर संस्कृतिमयी गाथासभक रमणीय पाती, 
कमला गीतक सतरंगी संसार, पाँच बहिनक लोला- 
भूमि, कोसी-करेह-जीबछ-बलान-वाया-बिश!ला 
आदिक सखीत्य, देवनदी गंगाक्क प्रति समर्पण 
आदिक अतिरिक्त कमलादित्य, कमलात्मिका, 
कमलेशवरी आदिसन नागरतत््व सभके* प्रस्तुत 


` कथल जा सफेछ । 


हिमालयक भध्यवर्ती पर्वतश्यु खळा महाभारतपं 


.निकलि मुख्यतः पंचधारासभसे-जीवछ (जीवः 


वत्सा), बलान, करेह, वागमती (वाक्‌नती) तथा 
कोशी (कौशिकी) - ध टाजोरी करेत देवनदी गंगामे 


समर्पित भऽ जाइछ । मिथिलांधलक गंगा पंचमुखी 
कमला जीबछ-कमला, कमला-बलान, छोटकी 
बागमती आदि नामे. प्रवाहित अछि। भौगोलिक 


त फजाय, “वळ 


५४ ) 


आतेंको भचा देत अछि। जे हो, लोकसंस्कृतिक | 


जे नृत्यावेशमे आत्मविस्मृत भऽ जाइत छल । 


- १९६८, पू ० १३९] रूपमे अ कित कयछ गेल अछि । | 


कगला-वलान-दागमतीक संगम तिलकपुर-तिल- | 
कैश्वरक लगमे होइछ । नवानीमे कमलाक तीनटा 
धारसभ मिलिकऽ जीबछ कहबैत अछि । यैह कारणे" 
पंचमुखी वमला विभिन्न प्रकृतिजन्य संस्कार सभसं | 
आविष्ट अछि-कतहु ओ सौम्य वनि क$ मिथिलां- | 
चलमे झूमरि खेलाइत अछि तँ कतहु चंचछा बनि | 


संदर्भमे प्रतिष्ठित कमलाक चरणमे नृत्यक छंद | 
संपु जित अछि, जकर अक्षय वरदान ओकर अनन्य | 
भक्त नदुआ दयाल (दुलरादयाल) [दे०- दुलरा- 
दयाल उपन्थास-मणिपदूम]के. प्राप्त भेल छक, । 


प्राचीन साहित्य एवं शित्पमे गंगाके. मकर- | 
वाहिनी, यमुनाक कच्छपवाहिनी एवं सरस्वतीको | 
हंसवाहिनीक रूपे" मूर्त कयछ गेछ अछि। कमलां- § 
चलक अन्हराठाड़ो ( मधुबनी )क कमलादित्य: 
((वष्णू) (दे०--मिथिला की धरोहर-पं० सहदेवभा, ॥ 
१९८५, पृ० ७३ स्थाने ऐतिहासिक गंगा-यमुनाक | 
प्राचीन प्रतिमा सभ प्राप्त भेल छेळ, मुदा वहद्‌- | 
विष्णृपुराणमे अ कित कमलाक कोनो प्रतिमा | 
मिथिलांचलसं प्राप्त नहि भेल अछि, यद्यपि मेथिली |. 
लोकसाहित्यमे कनलाक कमलासीन तथा कोसीके १ 
मत्स्यवाहिनी दि०--थारु लोकगीत - प्र० कु० मौन, | 


(i 
ही 


मिथिलांचलक सांस्कृतिक परम्परासँ प्राप्त | 
अतःसाक्ष्यक आधार पर नदीदेवी कमलाक स्वरूप | 
एहि तरहे निमित होइछ । शस्यहस्ता, अमृतकलश- $ 
धारिणी, पौतवस्त्रा, कमलासीन, नमहर केशवाली | 
मीनाक्षी कमला, जकर तेजोदीप्त मुखमण्डलक | 
आगाँ सूर्यक तेज सेहो म्लान भऽ जाइछ। गरामे | 
ओरल फूलक माला पहिरने जनिक वरदहस्त है 
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है तदिखन अपन तटवासी भक्त ओ सेवकलोकनिक 
ह हेतु उद्यत रहेछ । मिथिलांचलमे प्रचलित कमल।- 
ह चाचक कमलाक स्वरूप एउ प्रकारे वर्णित भेल, 
| ` अछि--नौलरंगक आवरण धारण कयने नवयौवना 
` कमलाक माथ पर कमलक फूलसभसं सुशोभित एवं 
है मत्स्य ओ हंस आकृति सभ्य अलंकुत कोढ़िलाक 


मुकुट, हायमे सत्तर-अस्सी हाथक फहराइत श्वेत 


| वस्त्र (लहरिक प्रतीक) । निःसच्देP एहिमे कमलाक 
| छोकदेवीत्व दीपित भऽ उठल अछि, जनिक कूयाके 


लोकदेवी क वरदान ओ अकूपाक' देवीक अभिशाप 


| वा कोप मानल जाइछ [दे०-ब्रह्मगाम--प्र० कुऽ 


मोन, १९७२, पृ० १८-१४] | 
लोक कमलाक कृपा प्राप्त करबाक हेतु हुनक 
सर्वप्रिय ओ विश्वस्त अनुसेवक कोइलाक पूजा करैत 


$ भछि। कोइला कमलाक वीरभावापन्न अनुसेवक 
| मामल जाइछ रें दयालसिह हुनक सुप्रसिद्ध भक्त । 
` प्रस्तुत गीतांशमे कमला-कोइलाक्र परिधय एवं 


प्रकारे प्राप्त होइछ -- 
जातिक जे छिये कमला जातिके मलाह गे 
माइ बाप रखलक कोइला नाम" **' | 
तार सनक मनसुबा गे बहिनो, बज्जर सन गात गे 
मो छ भमरा गुलजार हे । 
| ` ब्रिहूमग्राम, पृ० १८-२४] 


ओही गहवर सू तल पाँचो बहिन कमळा 
कोइला वीर चामर डोलावे'' ""' । 
तो हू तऽ जातिके बरहामन कमला, 
हमहु त सेवक तोहार" “` 7 
अर्थात्‌ कोइला निषाद (मलाइ) जातिक वजु- 
देहधारी पुरुष छल, जकर मो छ गुलजार छलेक "' । 


| गहबरमे पाँचो बहिनि कमला विश्राम क$ रहल 


“AOR nese ५७५ 3»: 
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छथि ! कोइला वीर हुनका चामर डोला रहर 
छनि। “हे कमला ! अहाँ तें ब्राह्मण कन्या 
थिकहु' आर हुम अहाँक सेवक छी ।' | 
मिथिलांचलक लोकसंस्कृतिमे मान्य _मेथिल 
भगीरथ दुलरा दयालसिहक व्यक्तित्वमे बंगाल ओ 
कामरूपक तंत्र-मंत्र साधना, नृत्य-साधना आदिक 
अतिरिक्त तरुआरि ओ करुआरिक चमत्कारिक 
समन्वय भेल अछि, जकर गाथामे हिमालयसे गंगा 
घरिक अभियान कथा ध्रकारान्तरसें अनुस्यूत अछि। 
मिथिलांचछमे नदीदेवी कमलाक पूजाक आरम्भ 
दयालसिहमं मानल जाइछ, जे मणिपद्‌ मक 
अनुसारे राजा कन्दर्पक अधीनस्थ प्रख्यात नाविक 
छल । (दे० - दुळरादथाल -मणिपईम, मि०मि० २३ 


चून, १६७०।। दयोलसिहक सेवक झिमिला खबास 


ओ बीरवान्हक तिर्माता कोइलाबीरके* कोसी ओ. 
कमला दुनूश सम्बद्ध देखना जाइछ, जनिका 
आलोच्य नदीदेवी सशक कृपा प्राप्त छल । एही 
कारणे कमला वः कोसीक पूजाक क्रमे कोइलाक 
पूजा सेहो कराल जाइछ । 

एकटा लोकगीतमे उत्तराखंडक राजा भीमसेन 
उक्त वीरबान्हुक रक्षाक हेतु कोइलासँ करबद्ध 
आर्यना करत अछि जे कहियो कोसीक मार्गदर्शन 
कयने छल -- 

आगू आगू कोइला वोर धसना खसाबे। 

पाछू पाछू कोसिका वह्य सनमुख “ 

“थारु लोकगीत-मौन, पृ० १३९ 

एहुन घोड़ा दौराबिहें वरेला भइया 

टुटि है जेतइ इसानमुख धार |" 
मैथिली छोव गीतों का अध्ययन--डा० तेजनारायण 


छाल, पु० ३०२ | 


लोकश्रृतिक अतुसारे' मिथिलाक लोकदेदी 


कमलाक एहि ख्यात अनुसेवक ओ कोसीक मार्ग. 
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दशक कोइला बीर मोकामा लग गंगाको बन्हबाक 
क्रममे ओहिना गंगामे समाधिस्थ. भऽ जाइळ, जहिना 
गंगामे कोसी ओ कमला अपनाके* समपित कऽ 
कायामुक्त भ5 जाइछ । संकलित लोकसाहित्यक 
, आगनमे मिथिलांचलक गंगा, नदीदेवी कमळासात्र 
जलजीवी निषादलोकनिक पूज्या नहि, अपितु राज 
वंशीय भीमसेन, राजा कन्दर्पदेव, यदुबंशीग बस; 
ओन ओ बखतौर भुइयाँ आदि द्वारा पूजित भऽ 


सर्वजातीय. देवीक रूपमे मान्य भऽ गेलीह । मिथि- 
लाचलक गाम सभभे अहुखत कप ओ तड़ागक 
निर्माणक प्रक्रियामे कमला ओ कोइलाक पूजा प्रच" 
लित अछि। 

कमलाक सिद्ध साधक अपन लाडीपर कलश 
स्थापित करत अछि एवं लाठीसँ दधक धार प्रवा- 
हित कऽ बाँक स्त्रीके दुग्धवती होयबाक वरदान 
दत अछि! कमला अपन भाराधकलोकनिसे करिय! 
पाठी, प्रेवा आदिक बलिक अतिरिक्त पान- 
फूल, सुपारी, धूप-दीप, बतास, तमाक आदिक 


अध्य स्वीकार करत अछि। मोरंगिया (नेपाल) 
धामी सभस प्राप्त नदीसूक्तमे कमलाक स्तुति सबसे 


पहिने कयल गेल अछि 
सीरी कमला महालदी लला । 
जोला खोला नदी छला॥ 
कमला कोसिका पुरुबे दुआरे । 


।तसता मझ्या जल जुग बहुती । 
गंगा मह्या सदे दिन दरिसन। 
सुम्रिन किया सब मिलिके। 
[थोरु लोकूगीत-मौम, पृ०१७५-७६] 
पूर्वा चलीथ लोकगाथा सभ्रमे सेहो नदीदेवी 
कमलाक सक्रिय भूमिका उल्लेखनीय अछि। 
लोरिक, सजहेस, दूरूरा, दयाल, बसाओन, कारू 


आदिक गाथासभमे 'कंमलाक देवीत्व दीप्त भऽ 
१७ 0 पक te SER नक 
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-अक्ट्बर, १९८३] के मारल जयबाक-प्रसग वणित 
अछि । कार मूलतः गहिलक उपासक छलाह । एहि 


उठल अछि--सुरूजक .जोत कमला. करय मलीन । |. 
(द° ब्रहमग्राम-मौत्र) अर्थात्‌ . सूर्यक ज्योतिको | 


अथवा नटुआ दयाल .(बज्जिकांचल)-गःथाक अधि-[ 
ष्ठात्री द्वेवीक रूपमे मान्य छथि । गाथा नायक 


- दूलरादयाल एव हुनक पत्नी अमरावतीके कमलाक 


भक्त कहल .गेल अछि, जनिक-रांघर्ष , अपने पुरक | 

प्रख्यात तत्रसाधिका बहुरा ठकुराइन. ]एकटा डाइन 

सं इन्टरव्यू-मणिपद्‌म, मि०मि० २१ जून १६७० । 

से भेल छल ।] | 
बसाओत, बखतौर एवं कारू भुइयाँक गाथा 

सभसे कमला विरजैनीक श्वेत उघियाइत फेनिल 

धारक उल्लेख भेळ अछि । एहिमे कमलाके छाँकी- 


_जनार देव एवं क्रमलाक कुत्तक्रस॑ कारू [दे० लोकवता | 


कारू बाबा-चन्द्रशेलर राय कुसुम, “मि०्मि० २१ 


गाथा सभमे कमलाक इर्द-गिर्द जाहि चरित :सभक 


. जाल बुनल गेल अछि, ओहिमे उल्लेखनीय छथि-- | 


कोइलावीर, दयार्लासह,.भीमल.बरियार, अमरावती 
किमिला खबास, बसाओर बीर, भीमसेन, कारू | 
भुइया, दखतोर आदि । स्मरणीय जे जाहि तरह 
रुण सिके, भगीरथ गगाके कोइला कोसीके 
माधोसिहधाइम भुतही बलानके मार्गदर्शन कय 
खनि, तहिना दुळ्राद्रयांल क्रमलाके' मार्गदर्शन कय- |. 
लनि ! येह कारणे दग्रालसिहके मेथिल भ।गीरथक | ॒ 
आस्पद देल जाइछ । न 
नदीदेवी कमला यद्यपि आइ सर्वमान्य नदी- | 
मातृका छथि तथापि ओ मूलतः निषाद लोकनि है 
द्वारा परम्परास पूजित लोकदेवीक [दे० मिथिलाक! 
छोकदेयी कमला -- सतीशचन्द्रका, मि० मि" 
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१९ अप्रील १६८१] रूपे पुजत छाप कसलां 
(कमलानदीक प्रवाहक्षेत्र)क निवासी लौकतिक 
है सी-खुशो, रौदी-दाही, दख-दारिद्रय, जीवन-मरण 
आदिके" हुनक कृपा वा कोप मानल जाइछ । अत 
सुख-सौभाग्यक कामना एवं भय-शावता. पर 
आधारित नदीदेवी कमलाक्र पुजा अगाध भक्तिभाव 
तथा परम्परित्त नृत्यगीतसँकयल जाइछ [दे०-- 
मिथिला इन द एज ऑफ: ब्रिद्याप्ि-प्रो० राधाकष्ण 
चौधरी ] । पूर्वा चछक भू इयाँ देवलोकति कमला 
मैयाके बड़ उत्साहसें छाँकी-जनार दैत छथि। 
जलजीवी निषादलोकनि देवीके छागर-पाटीक 
बलि एवं मोरंगिया धाइमलोकति 'चंचला कमलाळे 
फुलघोड़ा समफलं करत छथि । धाइम लोक़निमे 
नदी रेवीक रपुतिक हेतु बोधानी संत्र प्रचलित छक 
[ब्रह मग्राम,-- पृ० ३४] । 
मिथिलांवलक कमलाक्षेत्रक महत्त्वपूर्ण स्थल 
|. सभमे कमला खोक (नेपाल तराइ), विसफी 
(विद्यापतिक जन्मगाम), बलिराजगढ, भीठ- 
_ भगवानपुर (पुरास्थल), जगती (प्राचीन मिथिला) 
सोराठ (सभाक्षेत्र), मैनीटास (कमलाक गहबर), 
_ गौसांघाट, परसौनीघाट, आहियारी. .(अहल्या 
स्थःन), तिलकेश्वर (संगमक्षेत्र, पुरास्थल), अन्हरा- 
ठाढ़ी (कमलादित्य, पुरास्थल), त्रिवेणी (कभलेशपरी 
नाथ) आदि जनपदीय संस्कृतिक गौरव ओ 
गरिमाक प्रतीक थिक। कमला कातक गहबर 
सभमे आइयो रूपवती कमला (कुमारि कन्या) 
कखनो सोनाक ककहीस अपन नमहर फेशरराहिके 
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-सुरहारेत देखता जाइछ, तँ कखनौ सौराघाट पर 


नहाइत कमलाक स्वर्णाभषण केओ चोराकऽ 


` छऽ जाइत अछि, कखनो चँत-बँशाखक गीष्मतापसं 


अकुलाइत कमलाक चवर डोलाकऽ हवा करत 
कोइलावीर देखना जाइछ तँ तखनो औ वासन्ती 


आवरण ओ चम्पकमालसं अलंकृत भ5 अवतरित 


होइछ तखन हुनक रूप माधूरी पू जीभूत भऽ 
ज[इछ । कमलाके चम्पक फलक अ््षविरिकक्‍त 


अन्यान्य लोकदेवी सभ जकाँ भोरहूल फूल मेहो 
प्रय छनि । 


्रकाशमे आयल अछि-मंणिपद्मक 'कमलाक 
बेटी, (डौटर ऑफ कमला) एवं डा» धीरेन्द्रको 
ठुमकि बहू कमला', जे देवेन्द्र सत्यार्थीक “ब्नह.म- 
पुत्र, शिव प्र मिश्रक “बहती 'गंग्रा' क्षांदिक 
स्‌ खलामे एकटा कड़ीक काज कऽ सकेछ । एहि 
तरहे मिथिलांचलक स्वर-संगीत ओ अक्षरजगतमे 
कमला एकटा मिथकीय लोकदैंवी बनि येळ छथि, 
जनिका मात्र सुख-सौभाग्य औ संततिक कामनें 
नहि कयल जाइछ, अपितु गामघरक रक्षाक हेतु 
सेहो हुनका आर्थना केळ जाइछ-- . 
ओरहुल फूल कमला तोहुरो सिगार 
कमला, हमरे तोहरे-छागल प्रिरितिआ 
कि लग्‌ के रछा करू है । 
[ ब्रह्‌ मगाम.-- पृ० २४] 
—प्रशानाचार्य, आर० पी० एस० कालेज 
महनार (वेशाली) | 


पढ़ि लिखि करी स्वतन्त्र देशके पथ न तजी करितो मना । 


और करी मैथिलीक सेवा 
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यैह हमर अछि कामना ।॥। 


रग 


अतोतक गीत 


--श्रीमती वाणी मिश्रा 


अपर अन्हार मोनक | जकर मधुर-मधुर स्वाद 
` उज्जर पन्ना पर हमरा औखन नहि बिसरेत अछि । 
` मीत हम पढत छी माघक खिड़कीस, अबेत असोथकित 


ओ रोदक ट्कड़ी जे देहरि परहक, 

बाल्टीक पानिमे, छटपटा उठेत छल 

को आबहु छटपटाइते हयत ? 

सांभक साँझी फूलक परिसरमे, 
ओससिक्त सिंगरहार सि शो अपन खोपक बिछौता प्र 

po Pa | बसल गप-शप करत, चैनक बाँसुरी 

आलि भनन अखन की टेरंत अछि ? 


आइ अपन अतीतक गौत । 
हरियर खेतक 

| शीतल हवा 

| ` सिहकेत भोरक 


“अछि गीतक शब्दजाल । मीत ! अतीतक गीत, 

| | बत्तमानक खिडकीसँ, 

ओकर करिया लोहक छ5ड़ पकड़ने, 
प्रशान्त साकाश दिश तकत, 

गबैत बड़ नीक लगैछ । 


` मानव - मन्दिरक 

प्रांगणक ओ इनार 

जीहिसँ पटत कियारीक 

कोनो फूल सुखाइत नहि छल 
मीत हमर ! 
ममताक आँचर तर 
नेहक वर्षामे भीजेत 


नील समुद्रक अथाह जलराशि . 
अहाँक मोनक थाह तकेत 
थकमकायल ठाढ़ि हमरा, . 


| | आउ अहु, . 
आइयो ओहिना मोन अछि । पढि व्या 
` अछिञ्जलसँ नीपछ तुलसीक चौरा लग, | 
स्निग्ध जरेत दौपक इजोतमे, दुनू हाथ जोड़ने 0004 छि स र 
भोहि गीतक लय अछि। हैं अपनेसँ लिखल 
आसिनक भरेत धानक, शीशक ओ दृधिया फूल ` हमर अतीतक गीत । 


~गौरी-निवास, दरभंगा 
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.( सीता वनवास विषयक अप्रकाशित खण्डकाव्यक प्रथम सर्ग ) 
—श्रीजमदीपनारायणचौधरी'दीप क' 


| | श 
मैथिली! अही प्रेरणा देल नारीक जीवनभे दुख पल-पल 
दिनकर रहितो दिन मलीन भेल कोचड़मे ओस पड़ल शतदल 
राजक सुख छोड़ि अयोध्याकेर सीते! आँह्‌ जीवन-गौता छी 
` तबि, वनमें संग रहि योध्याकेर नारी आदर्शक फीता छी 
पल भरियो नहि विश्राम लेल मेथिळली ! अहाँ प्रेरणा-णख्रोत 
सासुर अबिते विधि वाम भेल हो चोख हमर ई कलम भो 
माँटीक अहाँ माँटिक बेटी अछि हमर एक्टा ई विज्ञप्ति 
हमरो सभ संकटके मेदी हो चरण कमलमे सतत्‌ भवित 
जगजननी छी नहि माया छी सीते सो अहँक जन्म अछि भल 
दशरथ सुत रामक जाया छी सोता माटिक माटिक जनमल 
नारीक अहाँ मर्यादा छी छी वाल्मिकीक मधुर कविते 
शुभ अहाँ ने कहियो बाधा छी फे अछि अहाँक सन, हे सीते? 
परिपूर्ण अहाँ अपनेमे छी नोरे सँ जीवन केर बाती 
वीरत्वक परिचय देने छी प्रज्वलित, इजोतक अछि पाँती 
नारीक अहाँ छी प्रकृति रुप रामक आदेश परीक्षा हित 
दोसर के अछि ? इतिहास चूप भेलहुँ की कनियोटा विचलित 
सहबाक शक्ति अछि नारीमे की हेतु अहाँ केर जाँच भेल? 
पाटल छी काटक धारीमे राभहक आगू जे नाच भेल 
मानवी अहाँ धरतीक रही ने राभ स्वयं अपवाद छला 
दुख सहितो ककरो किछु ने कही परनारि अहल्याके' छ्ला 
हुप नहि मानव अवतार लेल उज्ज्वल चरितक परिचय क्रममे 
संबहक अछि जीवन एक खेल जे होइत जाँच स्वयंवरमे 
अपमानक घोट पिबैत रही तँ राम जनकपुरसँ घुरिथित 
मुख सीने मौन रहैत रही नहि जनक व्याह कहियो करितथि 
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जीवनके बाजी 
खण्डित अछि नारिंक स्वाभिमान 


शवरी केर हाथक बेर मीठ 
श्रीराम ने खयने छला ढीठ 


छल सूर्पनलाक अधम माया 


नहि काँपल की रामक काया? 
भद्रक लगीौल भोहि धधरामे 
सीता भाटा सने डंगरामे 
न्यायी दूनू पक्षोक सूने 
नहि साँच बात्से दुग मने 
पुछितथि धरि भद्र किएऽ बंजलक 
एहिना ठाँ कोआ कान लेलक 
ओहि अभद्र भद्रके ई कहितथि 
“सीता तऽ परम पुनीता छथि 


ओ अग्नि परीक्षा दऽ चुकलों 
चर्चा .. सतीत्वके गली-गली” 
सौते ! अहाँक अपमान भेल 


स्वाथी जनके सभे जानि गेल 
आराध्य राम सावका अहाँ 
ओ पति-पत्नी सनं भाव कहाँ 
भोगक सामग्री नारी नहि 
वासनोक परसंल थाड़ी नहि 
अस्तित्वहीन नारी छाया 
पुरुषक ई केहन बनल माया 
नारी सभ किछु अवधारल अछि 
हारल अछि 


नहि दण्डनीय पुरुषक गुमान 


युंग-युगक दाग के साफ करत 
इतिहासक 


गढ़के के ढाहत 
अधिकारक प्रश्‍न उठल अछि ई 
नारी-नरमे अछि दूरी की 


) 


सीता फिरैथ 
लव-कुशक भार ले शिः 
एहि -हालतिमे छलि निर्वासित 
ह! हृहद भेल मर्यादाको 


नकली सीताकेर 


asset aeons Aes, 


द्नू सन्तान विधाताकेर 
अधिकारी आधा-आधा' केर 


ई शासक बनू पुरुष रहता' 
नारी करती ओ जे कहता 
सोना छी अग्निक लंकामे 
तइयी छी रामक  शांकामे 
अगणित नासी त5 पुरुष करथि 
नारी ` पातिब्रतके* धारथि 
नर-चारीमे मित्रताक हक 
ककरी नहि वकरो पर हो शक 
पर, नारी छथि भीजल बिलाडि 
स्वाथी नरके सभ देत गारि 
परिणय विवाह संस्कार शुद्ध 
धर्मक हित, नहि नियमक विरुद्ध 
सधवा रहितो विधर्वाक्र ब्यथा 
आँहि . मोरकं ई व्यंथा-क्षथा 
मुइला पर ग्र छंगय तनमे 
सोताको लागल जीवनंमे 
दू बेर आँगिमे कूदि गेर्लनि 
रविहीन दिवस भय जीवि छैलनि 
ओ ' अग्निपरीक्षकं . राम प्रतल 
हिनका कहितय ककरा संबळ | 
अपने ` हुनका छल राजमहल 
.जंगल-जंगल 
नेने क्लेशित 


ई शोभा दइछे राजाकै 
अभिनन्दन 


असली. सीताकेर _ : दुर्गजन. 


` ( -संकल्प--५/क५ | 


के दोषी अछि ? के न्याय करत? 
अबल्ाके सबला बनय पडत 
अधिकार ने जाइत अछि माँगल 
विद्रोह विना की किछु अर्जल ? 
शुरारक्‌ जामग्रिये.. बनल 
हे नारि रहब कोमल-कोमछ 
कहिया धरि अनुगामिनी रहून 
कहिया धर गजगामिनी रहब 
कहिया धरि रहब 
कहिया धरि रहब पिकीवयनी 
कामना लहरि पर बहब कते 
जो करी, तऽ की नहि अहाँ ब्रते 
अपमान, ग्लानि सवकिछु सहलहुः 
सहिते रहलहु नहि किछु बजलहुः 
सन्तानोत्पत्तिक नहि मसीन ? 
छाया नहि छी अस्तित्वहीन 
जीवन रथके दून पा 

सम छी नहि छी मालिक-बहिया 
नहि क्यो ककरो सौ कनियो कम 
पुरुषक तोड़ हे नारि अहम्‌ 
इतिहासक आँचरमे  बाऱ्हूल 


अछि नाम इन्दिरा जग जातल 


_अन्यांयक सतत विरोध करी 
अवसर अयला पर खड्ग धरी 
सहबोक एकटा छै सीमा 
छै नोर-दूध नारिक जिम्मा 
“जँ एतबे लक्ष्मणस कहितहु 
वापस ल5 चलू ने रथ तजितहु 
“हमरो आज्ञाके संज्ञा हो 
पालित महरानिक अज्ञा हो” 
एहि पर लक्षमण नहिए छोडितथि 


रथ पर वापस नेते अबितथि. 


|. धैंत लप--- ५/८८ ) 


कमलनयनी' 


जें पुछतथि राम,“किअए अयलहु 
“बन गेलहु तऽ अहाँ जेना कहलूहु 
आएछ हम, अपना धरमे छी 
अपनो भर अयबामे दोषी? 
की हेतु अहाँ वनवास देल? 
नारीजीवन छिलकाक खेल? 
हग अपन सतित्वक रक्षा हित 
की-की कयलहु' सब अछि परिचित 
हम अग्निपरीक्षा देने छी 
जेजे कहलहु सभ कयते छी 
छल लिखल जेब हमरा लंका 
हम की करितहु की अछि शंका 
रावण तँ अपनहुँ छङ पण्डित 
शिव भक्तिक महिमासं मण्डित 
प्राणेश्वर | अहीक बाण सँ ओ 
चाहे. छर मूत्युप्यत्न लाखो 
कयलक, लय गेल विवश हमरा 
छुलक ने सतित्वक छाहरियो 
ओ सभ किछु एकटा नाटक छल 
हमरे लय सभटा तक छल 
धन जाइछ, नहि किछु जाइत छै 
लक्ष्मी चंचला कहाइत छै 
जे स्वास्थ्य गेल तँ कष्टसाध्य 
को की ने करए सभ तखन बाध्य 
रहि जाइछ की ज गेल वरित 
रिते सब किछु ई परिभाषित 
तकरो चरित्र पर शंका हो 
जे पाठ पढ़ाबथि अनक! हो 
हम छाया बनल अहाँक रही 
तइ्यो शाके बात कही 
नारीक चरित पर शंका हो 
मर्यादा पुरुषक डंका हो 
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है प्राणनाथ! हो सभा सभक 
लऽ मंत्रीगण--सेनानायक 
जनता जनादन सेहो रहथि 
टून पक्षक सभ बात सुनथि 
अपनहुँ रखवे सब टेव-टेब 
दमह सब अपन बयान देब 
नारिक दबल मानसिकता अछि 
पुरुषक सब ठाम प्रबलता अछि 
सता हृथियोने नर प्रवीण 
नारी युगन्युग सँ पराधीन" 
टून पक्षक इजहार होइत 


आर० बी० कॉले 


जनता जनादन न्याय . देत 
इतिड्ासक रुख किछ आन होइत 
गंगाक धार उनटे बहइत 
घटना-क्रम सौरे होइत तखन 
फिरितथि ने तखन सीते ! वन-वन 
आँगुर ने देखविते क्यो ककरो 
नहि किछु कर सकितथि ई शनियो 
रहितहु . नहि शंफा-घे रामे 
नहि रहितह दुदिन-फेरामे 
मर्यादा बड़ नारीक होइत 
लागल कछंक इतिहास धोइत 


मोहन भवन, बंगाली टोला, लहेरियासराय 


दर्लासहसराय 


(ललित नारायण मिथिला विश्‍वसिद्यालयक अ'गीभूत एकाइ ) 


कला एवं विज्ञानमे प्रतिष्ठा स्तर धरि अध्यापन- 


व्यवस्था । मेधावी छात्र-छात्राक हेतु विशेष आकर्षण 


` मिथिलाँचल केर गरिमा केर अछि अप्पन .पृथक रपछूप। 


` एहि धरती पर जन्म 


हाय । धरा .ई' बनल आइ 
शांति-सुष्टा एहि एुण्प 


छाथ सीरध्वज सत भूप॥' 
अछि रुदन-क्रन्दन- केन्द्र । 
पर बेरसाबथि देवेन्द्र ॥ 


डा० आशनारायशशर्मा _ 


` प्रधानाचार्य 
आर बी० कालेज, दलसिहसराय 


( संकल्प-५/८८ 
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खक 


हमरा एहन सन अनुभव भऽ रहल :अछि जेता 
कंठमे किछु अटकल रहय । ने भीतर जाइत अछि ने 
बहार होइत अछि । भारी दुविधामे छी । को करू, 
की नहि, तकर अवधारणा नहि भऽ रहल अछि । 
कोनो संगी संग विचार करू--की मिसके' पुछि- 
औक ? मैञ्याके पुछिओऔक को भाईके । भाईके 
पछि सकैत छी मुदा ओ तँ हमरास छोट अछि। ओ 
हमर जिज्ञासाक को जभाब देत? ओकर वयसमे 
हमरे कहाँ ई इन्द-फन्द छल ? ओ छोट हम पेघ । 
साल-दोल हमरा नहि बूझल अछि । ओ छोट एते 
जे हमरास दू वर्ग नीचां पढ़ेत अछि आ हम दु वर्ग 
ऊपर नोमामे छी । 

वाबीसँ पुछव तें ओ अवश्य कहति । हमर सभ 


जिज्ञासा-दुविधा मेटा जायत । लेकिन हम अपन माथ 


परक बोझ ओकरा मन पर बोमि दिआक ? ई 


$ उचित होयत? हम अपन सोच आकरा दऽ देबेक 


आ मुक्त भऽ जेब । मुदा ओ ककरा देक आ मुक्त 
हैत? आब ओकरा एतेक सामर्थ्य कतय जे दोस- 
रोक मनक बोझ सम्हारि सकय। ओ दुनियामे 
मुक्तिक प्रतीक्षामे अछि अ। हुम ओकरा माध्यमसें 


मुक्त होमय चाहैत छी । लेकिन नीक-बेजाय, 
उचित-अनुचितक निर्णय हम क्रियेक करू? हम तँ . 

अपन परिवारंक जेठ-श्रेष्ठ नहि छी? तथापि 
हुमही टा जागलि छी । सभ सुतल अछि'"'' 


माँ, हें माँस पुछबे तऽ जवाब भेटत । अवश्य 


| ` भेटत । लेकिन ओ स्वयं प्रश्‍न बनिक' ठाड़ि अछि । 


आ ळय, कया 


` मिसो नहि मसोतहि।_ 


=~ डा०श्रीसतीन्ीताझा 
एहुन सबाल जफर उत्तर ओहीठाम छेक । प्रश्‍नेसं 
उत्तर कोना बहार हेतैक, कतऽसं प्रारंभ हेतेक, 
कोना प्रारंभ हेतेक, हमरा समभे बाहर अछि । 
एतबो बृद्धि नहि अछि जे घृमा-फिराकऽ पूछि 
डेबेक । तखन उपाय **' ? हम निरुपाय छी। आ 


` निएपायता हमर मन पर अनसम्हार बोझ बनल 


जः रहुल अछि । 
एक गोटे और छाथ “”““पप्पा ""”" । सुतल 
"` विश्चिन्त "*"'निसभेर * सुखक निन्न' 7 


लिपि बडु मीक सखी अछि हमर । ओकरासँ 
पुछबैक । लेकिन कोनादन लगैत अछि पूछेत । ओ 
की कहत जे इमर माँ केहन अछि । हम एना अपना 
माँऊ विषयमे कियेक सोवँत छी । सम्भव जे हम 
उनटा बुझि रहल होइ । जखन हमही सोभके 
उनटा कहबैंक त5 लिपि कियेक सोक बृुभति ? आ 
ओएह कोन हमरासँ पेघ होयति? ओहो अपन 
माँके पूछत । माँसे बढि के? माँ भोकर पप्पाके' 
कहथिन आ एक मु ह-पेटस द/त बहार भेने सह ल- 
धार भऽ जेते । नहि `"''नहि''' लिपिको नहि 
पृछबेक । 

मिसके* पुछबनि । लेकिन एसकरि उं ओ भेट- 
तीह नहि । हुनका घर जाय पड़त। धरोमे तऽ 
और लोक सभ हेतेक । कोना कहने जे हमरा एका- 
स्ती करबाक अछि। एकान्तीक नाम सुनिते सभ 
अ"टकर लगाओत आ अर्थक अनर्थ भऽ जेत । नहि 


( संकल्य--५/७५ 


कते समय भेलैक पता नहि । घरमे सभ सुतल 
अछि । हुमही एकटा जागलि छी पढ़बाक लाथे*** | 
लाथ करबाक अभिनयमे मां कखन एले, की पृछ- 
लक, की नबाब देलियेक, साफ दिमागसँ उडि गेल 
अछि.। किताव-कोपी समेटिक5 पडि रहैत छी । 
बगलमे सुतल उत्पल पर नजरि जाइत अछि । केहन 
शातः सुतः अछि'"'”'. निरीह, अबोध- भाव मुह 
फर पसरल छेकः । निश्चिन्त सुक्छ अछि। एकरा 
हम कोना-अपन बेवेनीक भागीदार बरा दिऔक ? 


हॅमर दुविधा, बेचेनो आ ओहिसँ' उपजल भसुरक्षाक 


भावः ततऽसं भेटल अछि, जतऽसं हमरा पूर्ण भावा- 
नात्मक सुरक्षा भेटबाक चाहैत छल । उत्पल जावत 
धरि निश्चिन्त, सुरक्षित अनुभवः करैत अछि, करैत 
रहुओः""*`' हमरा सत दुविधा भगवान कहिओ 
नहि देयुन'” '” एकरो अशक दःख हमरे ललार 
पर लिखा जायः"' `` । लेकिनः एक शिलालेख. पर 
उत्कीणे अक्षर दोसर पर नहि आबि सकेछ' * । 
दोसरो पर किछु खोधले जेतेक। छेनी-हथौड़ीक 
ठक-ठक आ ओकर दर्द सहूय पडतेक ०० | 
| नहि ग यार नहि Mee on नहि A गनी । 
पृप्पा'"' -° अहाँ कतेक दिन! पर एलहुः 2 कान 
कल5 चल गेळ रही ''“" फेर नहि जाय देव “*** 
अहा गुम्मी कियेक लधने छी । खाळोःभुसकी 
मारि रहल छी आ हमरा खोका रहल छी । 
भाउ, हमरा लग बसू '""" नहि ओतऽ नहि” `` 
एतऽ” हमर सिरमामे । हमर माय सोहरबैत 
रहुईऽऽ। हमरा चित्त नहि होइत अछि पप्पा ! 
` हमरा ढोकि-ठोक्रि कऽ सुता दिअ5''* । तहि पप्पा, 
सप्क करू ०” । अहाँ नहि ब्राजब "० ? सुत्व 
' पप्पा हुम अहाँसें एकठा बात पुछ ? अच्छा 
छोड्‌ अहाँके बजबाक इच्छा नहि अछि तें हम 


७७ ase 
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एकटा खिस्सा सुनब छी -- 

एकटा आदमी रहै । ओकर कनियाँ रहै--बेटा- 
बेटी रहै । ओ आदमी सभके” छोडि दृऽ5ऽर देसक 
यात्रा पर चल गेले ' " जतऽसं घ्‌ रिकऽ केओ नहि 
अबछ । बच्चा अनाथ भ5 गळे, कनियाँक जीवन 
व्यथ सन भऽ गल । लोकसभ ओकू्रा प्र रणा देलके 
जीताक, नहि अपना खातिर तँ बच्चा खातिर । 
लोक उत्तरदायित्व बुझोलक, पतिक अपूर्ण कर्तब्यके 
पुण करबाक भान करोलके । ओ बुभनुक छलि 
सम्हरि गेळे.। पतिक आफिससे विभिन्न मदक रुपैआ 
भेटले आ ओहो आफिसके नोकरीओ भेटि गेलैक । 
छूटल सिगार-पटार, सौख-मौज कर5 लगले । चौक 
लगे छल, । पप्पा यौ, एक्ट! बात कहू तऽ 

विवःहक पहिनेसं छौड़ी सभ रंगीन कपड़ा प ह्‌- 
रेत अछि, रंग विरंगक चूड़ी पहिरेत अछि, ठोप 
करत अछि। सिन्दुरटा विवाहमे पडत छेक-- है 
नव । तखन विधवा भेला पर रंगीत ब.पड़ा-चडी 
ठोप. लोक कियेक छोड़ा देत छेक ? सिन्दर 
छोड़बाक औचित्य तँ बुझलियैक पप्पा । ई सभ 
चीज फियेक ? 

ज्‌ा अहाँ बादपे देव? ठीक। हँ त5ओ .| 
दु.खके यसरि नव जीवन शुरु कूय॒लक । एतेक 


` तव जे पुरात सभ त्यागि देलके । धीरे-धोरे ओकर 


पुरान सखी सभक अबरजात कुमः भ5 ग्रेलंक आ 
आफिसक हव सहयोगी सभ आब5 लगलंक । एकटा 
बेसीकाल अबक । पप्पा, ओ अपने तेऽ आहि. सूह 
थोग्रीक संग सटिक5 बेस, परमे पेर सटाकऽ एतेक 
छग जे एक दोसराक साँस अवश्य टकराइत हेते आ 
दोसर जहानी सभक. शिक्राइत करे जे फल्ळाँके 
देखलिय फल्लाँक संग शजार घुमत, . होटळमे चाह- 
नास्ता करत” "११ ई की भेल प्रप्पा यौ ? अहाँ 


> स्स 
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गेठलीमे बंद भऽ कऽ करू तऽ सही अआ दोसर बाटः 
ट एक संग चलत-बुलते तऽ गलत ? 

बेटी स्कूलस अबे तऽ दुनूके सटल बेसल देखे । 
` ह मने आफिस खतम होयबासँ पहिनहि दुतू आवि 
है जाइ ! पहिनेते ओ नहि बुझेक । धीरे-धीरे अन- 
| कठल लगले आ बादमे ते" “* "* *“। ओना ओ 
ह कोनो तेहन बात-व्यवहार आ कि घटना प्रत्यक्ष नहि 
ह देखलक । लेकिन एकर सभक : संकेत जेना 
` ह ओकरा भेटत होइक । 'दूनूक भाव-भगिपा, एक 
है दोसरके' देखवाक ढंग, आँखिक भाषा सोकरा 
` अखरे" “” । पप्पा आँखिओक भाषा 
होइत छेक ने ? 


| एक्क दिन ओ अपन दुन्‌ बच्चाक पंग ओहो सह" 
है यागीक घर गेखि। सहयोगीक पत्नी बड़ आदर- 
७ | सत्कार कयलक । ओकर जीवन-जीवटक प्रशंसा 
ह कयलक । बड्ड मान रखछके । सांकेतिक भाषामे 
विवाह कऽ लेबाक सुझावक जवाब ओहो सांकेतिक 
भाषामे देलक जे ओकरा आ ओकर परिवारक 


मोह आ मायोमे फश्सल 
भौतिक सुखमे रऽसल अहाँ 
सिरजनहारके बिसरने अहां 
अपन अस्तित्वोक्के गभओने छी 
जीवनके डोरीसँ वान्हल छी 

जायव कतऽ ? 


; न यसमा 
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जायब कत 


प्रतीक्षामे केओ बैसल नहि हेगैक । तखन कोनो 
बसल घर-परिवारके तोडि ओ अपन घर नव ढ गसं 
नहि बसाओति । चमत्कृत सहयोगीक पत्नी 
चाह-नास्ताक प्रबंध करऽ उठि गेले तऽ ओ 
सहेयोगीक संग एकसरि रहि गेले । हमह दुन्‌ भाइ- 
बहीन रही । नहि पप्पा, हम दुनू भाइ-वहीन नहि, 
झोकरे दुन बच्चा रहै। हम सभ किएक रहने ? 
आँखिक भाषामे ओतहु गप्प करऽ लागलि। से 
देखि ओकर बेटी अत्यन्त मानसिक क्लेश-इन्द्रमे 
पांडे गेलैक । मायक गप्प आ कृत्यमे कोनो तालमेल 
नहि वभे ओकरा । मायके देख नहि चाहैत छैक । 
जुदा की करते, कत्तऽ जेते ? पप्पा, बाजू ने ओ कत्त 
जेर, की करते ? आव तऽ जबाब दिअ555 । भहाँ 
गंभीर किएक भेल जाइत छी पप्पा ? पप्पा, अहाँ 
नहि जाउ" 7 "` „ हमर कमे जे किछु 
अंटकल अछि से, वहार क$ दिअऽ पप्पा 5 *""। 
अहाँ कत? जाइ छी, नहि जाउ पप्पा, नहि, पप्पा 
नहि, नहि द हाता नहि र See 


--उपाचार्या, मैथिली विभाग, 
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा 


PR Sn म 


~—श्रीशशिरंजनश्चीबास्तव 

दिनराति के चक्करमे फऽसल भहाँ 
पेट लए दर दर भटकत अहाँ 
सवाकिछुके. अपन बुभेत अहां 
आपनो सब किछ लुटओने छी 
जीवनके डोरीसे बान्ह छी 
जायब कतऽ? 

रामपुर पचासी (सीतामढी) 
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चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालय 
द्रभगा, 


चन्द्रधारि-यश गंगाधर तप कत कत सुजन समपंणा । 
मही महाविद्याक महाविद्यालय नित्य, बिवर्धना ॥ 
कला-कलित दाणिज्य-बलित विज्ञान-फलित अँभिधान हो । 
नव पुरातवी ज्ञान-वधिनी संस्था तीर महान हो ॥ 


र, 
¥. 7 
भि] 


मिथिला-मेथिलीक प्रतीक 
मेथिली भाषा-साहित्य ओ ओकर इतिहास-निर्माणमे अप्रतिम 
योगदान कयनिहार ई संस्था 


सकल्प लोक, लहेरियासराय 
द्वार! आयोजित 
विद्यापति-स्मृति-पर्व-समारोह 


४, ५, ६ फरवरी १९८९क्र अवसर पर 
मिथिलाक. महापुरुष 


विद्यापतिक 


प्रति शद्धा निवेदित करेछ । 


त विकी वित शितल Ee 


र 


इ[0आनल्दकुमार 

| प्रधानाचार्य 

चन्द्र्धारी मिथिला महाविद्यालय F 
दरभगा र की र FL 
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। जानि ने की छ भावी 


--भीउदयचन्द्रशा'विनो द्‌’ 
x 


मानल नहि, मनबाओल गेल अछि। जतियारे के राजनीति अछि 
ठानल नहि, ठनबाओल गेल अछि ।। खोआरे के अर्थनीति अछि। 


टूभि-धान «५5 कएल चृमाओन | साहित्यक दुश्मन अछि सगरे 
नेवल भोर छल नव दिनमा [। सत्ता-सेज घिनाओल गेल अछि॥ 
कोन अदिनता आयल कहि ने जे नहि पढ़लक पढ़ा रहल अछि 
बधन सभ छिटकाओल गेल अछि।। देश भविष्यक गढा रहल अछि! 
चानन लल सेल `` बवूर  बारल ' दीप मिका रहले-ए 
कम हार मरा न$व नीति वनबाओळ गेल अछि ॥ 
परकाँट दाही एमरी रोदी राजा पर लांछन लगत अछि 
प्रगातिक बात बढ़ाओल गेल अछि ॥ अपना लए राजा बेत अछि। 
वंचकैता . प्रगतिक सोपान तिरय  छोवा बुज. “टि 
चोरक मुह जगु चमक चान। जडिएमे ठउनकाओल गेल अछि ॥ 
पीयर पान सनक .. कायाचे जनसत्ता नहि, अछि धनसत्ता 


अग्निशिखा लहुकाओल गेल अछि ! शीलशौर्य भ$ रहल _ निपत्ता। 


अन्तर  कानय बाहर बिहुसी जनत! छागर, शासन कत्ता 
भेल अकारथ बिस्फी-म हिषी.। पार लगा नहबाओल गेल अहि! 
जे सभ, ठ5 हमरा निन्हैत छल लाटी बल पर राज चलंए 
ताही पर- धमकाओल गेल अछि ॥ लाठी डरमें राज डरंए। 
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जहे खबया संह. खबेथा आ लाठी जे बनल सहारा 
बाछा मरि गेल विसुकलि गैया। जारनि लए मंँगबाओल गेल अछि॥ 
खादी पर आक्रमण होइत अछि. प्रतिरोधी स्वर जे उठत अछि 
रीठ़हीन सनकाओल घल अछि ॥ रागहीन थर-थर कपत अछि। 
। | भाड़ा. पर नारा लगत अछि : सता-सुख-हित भेल उताहुल 
| नर खजघाट सारा लर्गत अछि। तृषापुत. हुलकाथोल गेल अछि ॥ 
ह | शान्ति बन्दिनी काहि कटे छथि भारत-सिर अछि आयल काल 


डाचतक मुह. बिधुआओल गेल अछि ॥ गामनगाम भइ गेल कंगाल । र 
` संकल्प--५/५5 ) । ( ६७ 


श्री लंकासे डंका बाजल ईवर--अल्लामे अछि बेर 
आर अधिक्क पठबाओल गेल अछि॥ धर्मी करय पंजावक सैर। 


रंग-विरंगक भंडा देखी हत्या नित्य होइत छथि गाँधी 
साँप -सियार वितंडा देखी। आदमकद वनवाओल गेल अछि॥ 
दूह पार जमल टेश अछि भूखल लोक क्रै-ए हल्ला 
आजादी लठिआओल गेल अछि ॥। लगि रहै-ए नोन--मसल्ला । 
अ(शंकित अछि युवा देश के जानि ने की छं भावी देशक 
आतंकित अछि युवा देशके। लाश नित्य गतवाओल गेल अछि॥ | 
आन्दोलित अछि युवा देशके |! 
रक्षा-व्यूह_ उठाओल गेल अछि॥ -"रॅहिका ( मधुवनी ) ; 
श्र ३ 
PIII ORT CEES TCE ज जे जज जज जे कळे: 
j { 
रामबहादर सिह महाविद्यालय अन्दौर ||. 
मोहिउद्दीजनगर, समस्तीपुर त 
। 
( ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालयक अ गीभूत एकाइ ) | ॒ 
> 
a, | १ 
आधुनिक शिक्षाक महान केन्द्र -अनुभवी एवं महान्‌ शिक्षाविद्‌ द्वारा डे 
अध्यापन रु सुध्यवस्था | । छ 
RA ह: 
व cy 4 र्‌ 
स्नातक कला (पास एवं प्रष्ठा) सत्र १६८५-८९ क प्रथम खण्डमे नामांकन $ 
प्रारम्भ अछि । स्थान सौमित अछि । शौध नामांकन कराय लाभ उठाबी | र 
R j 
2१७ र 
श्रीरामपदारथसिंह ॥ ' 
प्रधानाचार्य ! ` 
रामवहा दुर सिह महाविद्यालय, अन्दौर | ° 
मोहिउह्ीननगर, समस्तीपुर | 
LE RR RE RE REE POL Ch EE EES - 
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` हम मंथिली कोना सिखलह' 


लेखक प्रवासो मेथिलवंशक थिकाह्‌ । भ्रोढायस्थामे पूर्वजक मातृभाषा मैथिली 


सीखि ग्रन्थ-रचना कएने छःथि । मिथिला-मेथिल-मंथिलीक 


अनुरागक प्रेरक संस्मरण : 


हमरासँ मथिली तथा अमेथिलीभाषीलोकनि' 


§ गारा ई प्रश्‍न सदिखन पूछल जाइछ “भाजी, अहाँ 
ई उत्तरप्रदेशक इटावा जिलाक रहनिहार छी, अहाँ 
है अमे'यली भाषी होइतह मैथिली बाजि रहल छी, 


४ ह अहाँ मेथिली कोना आ कतय सिखलहु आओर के 
| सिखओछनि ?' एहि विषयमे एकटा रोचक प्रसंग 


| अछि जे एना अछि :-- 


बात सन्‌ उन्नेससए बिरापीक थिक । 


के गोरखपुरमे मैथिलीभाषील,कनि एक सांस्कृतिक 
है एवं साहित्यिक मंच 'मिथिला-विकास-परिषद्‌ 'क 
| | नामसें बनओने रहथि । आब ई मंच टूटि गेल अछि । 
§ श्रोनीलाम्बरलाळदास एवं श्रीबलभद्रभा ओहि मंचक 
0 क्रमशः अध्यक्ष एवं मंत्री छलाह । हमर डेरा 
५६ श्रीदासजीक बंगछाक लग अछि। को नहुन! मंचक 


)| सदस्यगणके ` टोह लगलनि जे दासजीक कातमे 


| एकटा काजी सेहो रहैत छथि। ओ लोकनि ई 


|| सोचने रहथि जे काजी मिथिलांचलक कोनो ठामक 


| रहनिहार होयताह । परिणामस्वरूप ओ सभ हमर 
| डेरा पर अयलाह आ मंचक विषयमे मेथिलीमे गप्प 


५ हट 


|| कर लगलाह्‌ । हम हुनकासं हिन्दीमे कहलियनि 


 “बन्थुगण, हम इटावाक रहनिहार छी आओर 


| मैथिली नहि जनत छी ।” ओ सभ कहलनि जे 


हा 
Fi 


अहाँ 
आउ आओर हमरालोकनिक गप्प-सप्प सुनू । ओहि 


: दिन शनि छल। अगिला दिन अर्थात्‌ रबिके' 
"ण नडडजजससससन. जल... een 
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प्रति हिनक क्रमशः बढ त 


-श्रीसीतारामझा 
दासजीक बंगला पर बैसार होयबाक छलेक | दू 
वजेस वसार प्रारम्भ भेलेक मुदा अनभिज्ञताक 
कारणे हम ओहिमे सम्मिलित नहि भेलहु । 

भेथिल स्वभावतः विनोदी एवं मृदुभाषी होइत 
छथि ' यद्यपि हम ओहि बैधारमे नहि छलहु' 
तथापि डेराक समीपमे होयबाक कारणे, हुनका 
लोकनिक गप्प-सप्प, हास-परिहास आदि किछू-कि छु 
सुनाई पड़त छल । अगिला दिन किछु गोटे जेना 
श्रोमोहनमिश्च, श्री रामेश्‍वरदास आदि हमरा लग 
अयलाह और कहलनि “काजी, अहाँ, किएक नहि 
अयलहु ”” ? हम कहलियनि जे अगिला बसा रमे 
नवस्य आयब। अगिला बैसार एक मासक 
पश्चात्‌ होयवाक छलक । 

एहि मध्य हम मेथिळी सिखबाक प्रयत्न कयलहुँ। 
हमरा छग एकटा हिन्दी मैथिली शिक्षक” नामक ' 
पौथी छल। ई पोथी मधेपुर ड्थौढ़ी निवासी 
प° लक्ष्बीपतिसिहजी लिखने रहथि । एकर प्रकाशन 
प्रवासी मथिल शिरोमणि ६० रघुनाथमिश्र धुरो- 
द्वित' मेथिल-बन्ध॒ कार्यालयः अजमेर (राजस्थान) सेँ 
करओने छलाह । पुरोहितजी 'मेथिल-बन्धु' पत्रिकाक 
सम्पादक सेहो छलाह । ओहि पोथीक मध्यमस्‌ 
हम में थिलीक शब्दावली आ यावय आदि बनयबाक 
नियमक विषयमे जानकारी प्राप्त कयलहु । 
बजबाक अभ्यास सेहो कर5 लगलहु' । अगिला 
A Bh 
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बेसारक समय हम मैथिलीमे 'टेवुल टॉक” करवाक 
स्थितिमे आबि गेल छलहु । जखन बैसार भेलेऊ, 
हेमहु सम्मिलित भेलहँ । प्रवासी बूझि रुभगोटे 


हमरा बड़ आदर देलनि । बेसी विद्या अथश-आन 


भाषण पढ्लनि। ई देख हमरा आओरो उत्साह 
भेटल। बजवाक लेल हमरो कहल गेल। हुम 
कहलियनि जे अगिला बेसारमे बाजब । एहि भंचक 
माध्यमसँ हम एक उत्साही नवयुवक कार्यक्ता 
वरहेता (लहेरियानराय) निवासी श्रीसुरेशकुमार- 
शालदासक निकट सम्पर्कमे अथलहु'। ओ हेमरामे 
बेसी रुचि लेलनि । हम दनू गोटे मेथिलीमें गप्प 
करत छलहु' । जखन हमरो कोनो कठिनाइ होइत 
छळ, हम हुनका पूछेत रही। हके द्वारा हम 
किछु मैथिली पोथी सेहो दरभगासं मंगौलहु' । आब 
हम मंथिलीमे नोक जकाँ दिवार प्रकट करवाक 


स्थितिमे छलहु'। मंचक अगिला बेसार दू मासक: 


पश्चात्‌ भेल । हम ओहिमे 'मिथिला-माहात्म्य' पर 
अलिखित भाषण देलहु जकर थोहागण द्वारा 
भूरि-भूरि प्रशंशा कयल गेल । हर उत्साह आओर 
बढ़ । हम मिथिला-भूमणक विचार कएलहु । 
भूमणक उद्देश्य मेथिललोकनिस सम्पर्क करबाक 
तथा ओहि क्षेत्रक दर्शनीय स्थान देखवाक छल | 
एहि उद्देश्यसं श्रेरित भऽ हम जनकपुरधाम, पुनौरा- 
भाम, अहल्यास्थान, गोतमकुण्ड, विस्फी, 
कपिलेश्‍वरस्थान, सौराठ, मधुबनी, उग्रनाथमठ- 
भवानीपुर, दरभंगा होइत विधापतिनगर गेलहुः । 
एहि भूमणमे हम शिक्षित-अदिक्षित सभ प्रकारक 
छोत क सम्पर्कमे अयलहुँ आ सभसं मंथिलीएमे गप्प 
केवळ । यद्यपि हम कश्मीरसं कन्याकुमारौ आ 
मणिपुरसँ गुजरात धरिक भमण कय राष्ट्रक सभ 
कोन देखैत रहलहु अछि मुदा एहि भूमणमे हमरा एक्क 


$y ) 


विशेष आनन्दक अनुभूति भेल । एहि क्रममे हम | 
पटना गेलहु' आ मैथिली अकादमी तथा चेतना f 


समितिक परिचय पाओल | || 

चेतना समितिमे श्रीविनोदकुमारभास भेट | 
भेल । हमर परिचय प्राप्त कऽ ओ बड़ प्रसन्न | 
भेळाह आओर चेतना समितिक स्मारिकाक लेल |. 
निबन्ध आदि लिखबाक परामर्श देलनि । हमरा § 
लेल ई एकट, वड़ कठिन कार्य छल ।कएक ती. 
भैथिलीक विभिन्न पोथी पढ्लासँ हम बिभिन्न । 
प्रकारक वतनी देखलहु'। समस्या छल जे कोनी 
दर्तनीके अपनाओल ज.य । अन्ततोगत्वा 5 भ्याससं | 
इहो समस्या हल भऽ गेल । । 

श्री विनोदजीक परामर्शानुसारे हम मिथिला- 
यात्रा पर एक निबन्ध लिखलहु' जे चेतना तितक | 
स्मारका--१६ ८१ मे “मिथिला-भूमण : एकटा | 
सस्मरण” नामत बहार भेल । एकरा. प्रकाशित क 
देखि हमरा आत्मविश्वास जागल जे हेमहु मेथिलीमे | 
किछु लिखि सकत छी। एकर पश्चात्‌ निश्चय | 
कयलहुं जे हम मैथिली साहित्यक इतिहास पढ्ब । । 
परिणामस्वरुप डा० श्रीजयकान्तमिश्र, डा. श्रीदुर्गा- | 
नाथा श्रीश, डा | श्रीदिनेशकुमा रा, [ 
पं० श्रीकृष्णकान्तमिश्र प्रभृति विद्वानक मंथली | 
साहित्यक इतिहास पढ्छु जाहिमे विभिन्न प्र चीन | 
तथा वर्तमान लेखक, कवि, नाटककार आदिक | 
विषयमे जानकारी प्राप्त भेल । एहिमे विद्यापतिपं | 
राब बेसी प्रभावित भेलहुँ । पछाति पटना, | 
दरभंगा, मधुबनी, प्रयाग आदि नगर जा क| 
विद्यापतिसँ सम्बन्धित तथा हुनक द्वारा रचल | 
ग्र्थके एकत्र कयलहु ।. | | 

कमहि हम मैथिलीक साहित्यकारलोकनिसं । 
व्यवितगत सम्पर्क करबाक ` नेभार कएल । एहि. | 
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काजक लेल अनेक बेरि पटना, मुजफ्फरपुर, 
दरभंगा, मधुबनी आदि नगर गेलहु । ओतय 
विद्वान लोकनिसे भेटि कयलियनि। ओ सभ हमरा 
मेथिलीक नीक-नीक पोथी देलनि जे हुमर छोटछीन 


| पुस्तकाल्यक शोभा बढबैत अछि | ओहिसभ बिद्वात- 


लोकनिक हस्ताक्षर तथा देल गेल पोथी देखि 
आइयो हमर मोन गद्गद्‌ होइत रहैत अछि। ई 
सम्पर्क एखनहु जारी अछि । जखन महान साहित्य- 
कार पं० श्रीसुरेन्द्रझा'सुमन” एवं पं० श्रीधन्द्रनाश - 
मिथ 'अमर'क राम्पर्कमे अयलहु' तँ हुनका सभक 


आशीष ओ स्नेह साहित्यक क्षेत्रमे हमरा लेल बड़ | 


प्रेरणादायक भेल । 

प्रथम निवन्ध प्रकाशित भेलाक पश्चात्‌ हम 
मे थिली अकादमी पत्रिकाक डेल 'पाटकक प्रतिक्रया 
तथा पुस्तक-समीक्षा'क अन्तर्गत किछु-किछु लिख5 
रुगलहु । ओ सभ छपले । एहि पत्रिकामे “प्रवासी 
मेथिलक मैथिली सेवा” नामक एकटा निबन्ध सेहो 
प्रकाशित भेलक । चेतना समितिक स्मारिका... 
१६ ८४मे हमर दोसर निबन्ध “नयन न तिरपित भ्ेल' 
छपल । एहि सभ निबन्प्रक छपलाक' पश्चात्‌ 
हमर साहस शाओर बढ़ल। हमर इच्छा एटा 
पुस्तक लिखबाक भेल । आहि इच्छाको साकार 


| ———— त छ 
विद्यापति यदि नहि छितथि मिथिलामे 
ते की होइत कतहु पुनि 


= 


रूप देवाक उद्दश्यसँ मेथिलीमे हम 'भारत-विभूति- 
विद्यापति" नामक पुस्तक लिखलहु जे अगस्त सन्‌ 
१९५५ ईथ्मे प्रकाशित भेल । एखनहुः पत्र-पत्रिका 
सभमे हमर मंथिली निबन्ध छपत रहैत अछि। 
आब त, हम मेथिली अपन परि वारक सदस्यगणके 
सेहो सिखा देने छी। एकर प्रत्यक्ष लाश ई भेल 
अछि जे हमरा लोकनि अपनामे मेथिलीएमे गप्प 
कऽ ऊत छी जाहिस मैथिली बजबाक अभ्यास बनल 
अछि आ भविष्योमे बनल रहत । 

ई १ हुबामे अति आनन्दक अनुभूति होइछ जे 
एहि क्षेत्रम हमरा मेथिलौक साहित्यकार, विद्वान 
एवं जनतास यथोचित आशोर्वाद, स्नेह एवं सम्मान 
भेटल जकरा हम कखनहु' बिसरि नहि सकेत छी । 
एहि वर्ष २१ नवम्बर कऽ आयोजित मिथिला 
विभूति पर्व समारोह १६८८क अवसर पर विद्यापति 
सेवा सस्थान, दरभंगा द्वारा हमरा मिथिला विभूतिक 
रूपमे सम्मानित कयल गेल जे एकटा सुखद 
आन्दके क्षण होइतो हम अपनाके तकर योग्य नहि 
बुभेत छी आ संस्थाक प्रति अपन आभार व्यक्त 
करते छी । यावज्जीवन मिथिलो में थिलीक पूजन- 
प्रसाधनने लागल रही ताहि शुभकामनाक संग - 

जय मिथिळा ! जय मेथिली !! 
—ग्राम— बिजौली, 
पत्रालय-पूराकलाँ 
जनपद--इटावा (उ+ प्र०) 


RR 


अवतार । 
भाषा-कमित-प्रचार ॥ 


भाषा-कविता-प्रचार सूर तुलसी की करितथि । 
संस्कृत कवित विरचि कोष तक्रे पुति भरितथि॥ 
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-"केविवर सीतारामझा . 


क 


७१ ) 


ग्रररिया कालेज, अररिया 


ठाम-ठाम उद्यान रसालक कदलोवन' प्रति गृहक समीप । 
गाभ'गाम डिहबारथान लग जरइत रहइछ सन्ध्या दीप ॥ 
तथ स्वभावहिस होइत छथि परम विनोदी पण्डित लोक । | 
विद्यादान निरत रहि एखनहु जीवन-थापत्त करथि कतोक ।। 
--श्री चन्द्रनाथमिश्र'अमर' - 
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ग्राम्यजीवनके उच्च शिक्षासँ लोड़बाक हेतु 
विद्यादानक परम्पराक सुदृढ स्तम्भ 


७, A 

२ 
¢ ९. 9, ०१ 
शुट 2७ 


कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायमे स्तातक प्रतिऽडास्तर धरि 
अध्यापनक समुचित व्यवस्था | | 


8. 


>% >& 


संकल्पलोक, लहेरियासराय 
द्वारा 


४, ५, ६ फरवरो १९८९ के आयोजित 
विद्यापति-स्मृति-पर्व-समारोहक 


जवसरपर विद्यापतिके शतशः नमन । 


ह[0 गंगानाथझा 
` प्रधावाचाय 


अररियो कालेज, अररिया 
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प्रपना 


- प्र्नो० श्रीस्यायाच्यसूट्हभ्निक्च 


बेर-बेर ओकर प्रान-भ्रान किताब सब 

हेड़ा-हेडा जाइत छेक । 

हेड़ाइत ना छेक मात्र 

एकटा' हाइजिनक किताब ॥ 
'हाइजिनक! किताब श्रो नित्य पढ़ेत भ्रछि। 

पढ़ त ग्रछि मोनस आ' ध्यानसँ 

ध्यानस रखने अछि एकटा मोर-पंख 

मोर-षंख अछि हाइजिनक किताबमै 

“संतुलित भ्राहार'बला 

चेप्टरमे । 

'संतुलित आहार' बला चेप्टर 

नित्य-नित्य, प्रथम-प्रथम 

खुलि खुल्षि जाइत भ्रछि । 

श्रा? कि लेर पोछेत ध्यानसं पढ़ लगैत ग्रछि! 

बहैत 'काल' ग्रोकर! मोरपंख मे बाम्हि देत अछि। 


आ' माइक सोर पाइला पर 

कुमोनसँ उठि जाइत भ्रछि 

सम्हारिके मोर-पंखबला थ्रो हाइजिनक किताव 
` बस्तामे बन्द कऽ देत प्रछि 
; श्रा माइक परसल छुंच्छ,रोटी खाक 


सूति रहैत ग्रछि। 
सूति रहैत अछि आ' मोर-पंखक रापना 
देख लगत प्राण ˆ" = ~= |. 


ङ .पहिनगर सहरसा 
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| जयानन्द महाविद्यालय, नेहरा 


च्छ 
Bi 


( ज्ञान विज्ञानक महती शिक्षण-संस्थान ) 
प्रकृतिक रम्य वातावरणमे नयनाभिराम दृश्याग्लीक तरंगमे 
सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा शिक्षणक उत्तमोत्तर व्यवस्था, 
उज्जवल परीक्षाफलक परम्परासे विभूषित, शुद्ध प्राशमनिक व्यवस्थास युक्त 
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यंकल्फ्लोक, लहेरियासरायक तत्वावधानये आयोजित 
तिथि ७, ४ रवे ६ फरवरी १९८९कृ 
त्रिदिवसीय विद्यापति-स्मति-पर्व-ससारीहक 
हादिक अविनन्दन-वन्दू 


। | न 
डा? ख्वचारायणवौधरो 
__ प्रधानाचाय 
जयानन्द महाविद्यालय, 
नेहरा (दरभंग।) 
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आइ एम० एल७ एकेडपीक विशाल साम« 
यानाक नीचाँ भव्य वातावरणमे 'मँथिली भाषा-आन्दो- 
| लनक दश।-दिशाक सन्दर्भमे विद्यापति पवेक प्रासं" 
| | गिकता! पर विच र करबाक लेल हमशालोकति 
' जुटल छी। एहि विषय पर विचार करबार एहि 
| से उपयुक्त स्थल दोसर नहि भऽ सत छल । ई बह 
' ऐतिहासिक पावन परिसर थिक जतऽ आईस लगभग 
मठावन वर्ष पुव १४ वा १५ नवम्बर १६२६ के" 
सर्वप्रथम विद्यापतिक-जयन्तीक श्री गरणश भेल छल | 


| रणक लेल तुल -जयन्तीक ढंग पर विद्यापति-जय- 
न्तीक कल्यना कयनिहार छलाह बाबू भोलालाज़ 
| दास । एटी एम० एन० एकेडमी हॉलमे 'मौ[थलो 
| द्वोचि? अपन कल्पनाको साकार कयलनि। ओई 
| पहिल विद्यापति जयन्तीक साक्षी आइ एतऽ क्यो 
| छथि कि नहि, से हमरा ज्ञत नहि, किन्तु भोला 
| वःवूक आत्मा एंखत अवश्य एतऽ हूमरालोकतिक 
| चिन्तनमे सहभागी होयत, से विश्वास अछि। जन- 
जागरण उद्देश्यके' सोझाँमे र'खि विद्यापटि-जयन्ती 
| गनयबाक पार्छां भोलाबाबूक कल्पना केहन विराट्‌ 
| छलनि आ ओ कोत रूपमे आइ साकार भऽ रहल 
। छन तकर प्रमाण तं देशव्यापी सर्वकालिक विद्या- 
| पति-सम। रो हक बिराट, आयोजने अछ्छि। 
अद्यावधि अठाबन वर्णक जीवन-यातामे एकरा 
| अनेक मोड़से घूम$ पड़लेक अछि आ एकर नामक 
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त संगहि आकारन्प्रकारोमे परिवत्तन गबैत गेलेक 
| Sassen ens 
शीं 
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बिद्यापति पर्गक प्रासगिकता 


~ डा० श्रंभीमनाथक्मा 


दि० 27 फरवरी 987 के पंकहपलोक, लहेरियासराय द्वारा त्रिदिवसीय विद्यापति-पर्वक 
दोसर दिन आयोजित विचार-गोष्ठी मे पठित आलेख 


अछि। जहिया ई जन्म लेलक तहिया 'जयन्तो? 
कहौलक, फेर स्मृति दिवस? भऽ गेल, बादमे 'दिवस? 
हेंटि गेलैक आ 'पर्वे' जुटि गेलोक, पछाति 'पव॑” अपना 
लग समारोह के" सेहो बजा अनलकक । विद्यापति- 
जयन्तीस विद्य पति-पव॑ समारोहक यात्रा वड़ भव्य, 
बड़ आकर्णक, बड़ व्यापक, बड़ उत्प्रेरक आ तहिना' 
अत्यन्त साथंको प्रमाणित भेल अछि। एकर व्या- 
पकतातँ एहीसं सिद्ध भछि जे ई जन्म लेने छल 'हाल' 


मे आ आइ माहीतई अछि जे. बड़कासं बड़का 


मेदान एकर आयोजन लेल संक्रीर्ण पड़ेछ। व्यापक 
ई तेइन मेज जे देशक पाय: कोरो महनगरन्तगर- 
उपनगर त हैं बाँवड होयत जाहिठाम एकर समारोह 
नहि भेल हो आ कि होइत हो। सा्थक्न तँ तेहने जे 
ओहनो लोकक कान मे ई मंथिलीक मधु-बोरल बोल 
अद'मज्ञ रहैत । 
किढू घटाक सादासादी का यक्रम शुरू भऽ तिदिव- 
सीय विराट, पमारोहक उचाइ धरि पहुँचि. गेनाइ 


पलक; जे अव्यथा एद शरोसाँ 


कोनो मामूली उपलब्धि नहि थिक। तहिना, 
“कातिक धवल त्रयोदशी' एक खास दिनक प्रतीक 
नहि भऽ कऽ वर्षक कोनो मासक कोदो दिवसक 
प्रतीक बनि गेल अछि, ई एकर सार्वकालिक महत्त क 
द्योतक थिक। विद्यापतिक्र नाम-स्मरणक बाद द 
चारि गोट कविता-पाठक संगहि' जतऽ जयन्ती उखडि 
जाइत छल, ततऽ आइ कवि-सम्मेलन, संगीत-नृत्य= 
नाट्य, ध्वनि, प्रकाश, अनुक्कति, बालमेला, भानन्द- 
मेला, पुस्तक-पदशैनी, कला-प्रदर्शनी आदि ताता 
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प्रकारक रंग-विरंगक कार्यक्रम देखंत लोक तीन-तीन 
रःति धरि जुटल-जमल रहैत अञि। एहि कार्यतममे 
आब देशक प्रख्यात कलाकार-मंगीतकार शिरोमणि 
पद्मश्री, पञ्मभूषणक सेहो कतहु कतहु जमघट लगैत 
भछ्ि। ई समारोह आइकाल्हि आकाशके ततेक 
जोरसे गनगनबऽ लागल अछि जे कतोक चित्तलके' 
ई आशंका भऽ गेलति अछि जे ई आब पाठिके छोड़ 
देने अछि, लक्ष्य-भ्रब्ट भऽ गेल अछि, रुचिके' विकृत 
कऽ रहल अछि, आब एकर आयोजनसं हमरालो= 
कनिके' लाभक बदला हानिएँ भऽ रहल अछि। तें 
कणो काल ईहो सुनबामे अबैत अछि जे आब विद्या- 
पति-समा रोहके” बन्द कऽ देबाक चाही । 
बन्द कऽ देबाक चाही, अर्थात्‌ चाहब ते बन्द 
कऽ देब -तैहन शक्तिशाली प्रभावशाली नेता 
हमरालोकनिमे एखन क्यो तहि छी। एतेक क्षमता- 
वात जननायक जहिया इमरालोअनिक बीच गर्देति 
उठा कऽठःढ़ होयत, जकर एक इशारा पर देश- 
व्यापी विद्यापति-समारोहू ठप्प कऽ देल जायत, 
तडिया हुमरोलोकति किछु कहबेत रहब । चिन्तनक 
स्तर पर, तथापि, एहि बिषय पर किछु गप्प कयल 
जा सकंत अछि । 
` बन्द कोनो वस्तु दू तरहे' होइत अछि । पहिल, 
कमजोर पड़ त-पड़त क्रमशः स्वत: बन्द भ$ आइत 
अछि। दोतर, जाहि लेल ओ शुरु कयल जाइत 
अछि से लक्ष्ण विद्ध भऽ गेला पर बन्द क$ देल जाइत 
अछि । बन्द तेखनहु' कऽ देल जाइत अछि जखन 
झो अपन लक्ष्यसे च्युत भऽ जाइत अछि। क्रिवा 
ओकर साथकता समाप्त भऽ जाइत छक | 
विद्यापति-पवव॑ दिनानुदिन प्रबलतरे भेल गेल 
अछि, अ्षार-पसार एकर दिन-दिन बढ़िते गेलैक 
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अछि, ते कमजोरीक कारणे" स्वतः एकरा बन्द भ[ ` 
तक्ष्यपिद्धिक बाद 


जयबाक प्रश्ने ने उठेत छेक । | 
बन्द कऽ देल जयबाक नियम एकरा पर लागू कर| 
बाक समय आबि गेल आ कि नहि, ताहि पर किए 
गोटे विचार करत छथि। हम एहि प्रश्नको एखा 
उठयबोक पक्षमे नहि छी। विद्यापति-पवं आरम्भ 
करबाक लक्ष्य की छल ?---जनजागरण। जनः 
जागरण कथी लेल ?-अपनालोकनिक क्षेत्र, माषा| 
से भेल? जं बुझ 
छी जे से भऽ गेल आ आब आगां कथूक काज नहि 


अः साहित्यक विकास जेल | 


अछि ते एकरा बन्द क$ दिऔक । जेँ सेएखन धरि । 
अपेक्षित अछिए, ते एकरा बन्द करबाक पाछाँ तक । 
की? किछ गोटे तक देताह जे ई लक्ष्यच्युत भः | 
गेल अछि, एकर प्रकृति विलासमय भ& गेलैक अचि, 
रंग-विरंगक स्वर-झंकारक नीचाँ हमरालोकनिग[ 


आम्दोलनक आगि पझा जाइत अछि, एकर “सांस्कृ 
तिक? माहौलमे हमरालोकनिक दिशा सांस्कृतिक 
भेल साइत अछि, हमरालोकनिक श्रम-सम्पत्तिक 
क्षति भऽ रहल अछि, प्रयोजन रौद्र आ वीर रसक । 
भलि मुदा आयोजन हास्य आ श्वृगार रसक रहे 
अछि, जे यह रंग भार गाढ़ होइत गेल तं लक्ष्य आ 
आढ होइत जायत, ते तत्काल एकरा रोकि देत : 
जाय | 

एक क्षण ले मानू जे एकरा रोकि देल गेल। | 
तत कथोक न'म पर महाँ, अधिक ता छोड़, गोटेको । 
सथ लोकको जुटा सकब ? कलकत्ता-बंबै-दिल्ती 
मद्रास आदि देशव्यापी प्रचार-प्रसारके ता कात जाय 
दिय5, €रभंगो-मधुबनीक देहाती लोकके' कोना बुना 
सकवक जे भो जे बजेत अछि से मैथिली कहत |. 
छँक्र आ. एहि मैथिलीक लेल ओकरो किछु करेबाइ | 


कका =. 


| 
हि. 
| 


छक? विद्यापतिके' छोड़ि क$ दोतर कंकरो नाम 
पर, नाच-तमासा छोडि क$ दोसर कोनो काज ले, 
श्रो कॅच बहार करत, से हमरा सन्देह अछि। 
हमरालो निक संस्कार जहिया ओहि स्तर धार 
पहुँचि जायत जे विक्रासक नाम पर, निर्माणक नाण 
पर, आन्दो जनक नाम पर, कान्तिक नारा बुज द 
करत मिथिज्ासे जनसमुदर प्रदेश आ देशक राजधानी 
दिस उमडि उठत, तहिया पर्वे-सपःरोह स्वतः यन्द 
भऽ जायत । मुदा, अगतालोकनिमे एतबो जे जाग. 
रण भयल अछि, दूर-दूरक मैथिल एखनहु जे एक- 
ठाम जुटेत अछिआ कमेरो काल ले” सही, अपन 
भूमि-भाषा-साहित्यक विजयमे विचार करत अछि, 
अभाव आ उपेक्षाक आभासस एकोरत्ती ज ओकर 
अःतमा कपत छे$ आ ताहि दिस मिसियो भरि जे 
साकांक्ष होइत अछि, गर्देनिके छो भरि ले? जें 
उठबेत भछि, कानके. कनेको ज॑ सोझ करत अछि, 
भह के कनियो' जे तवैत अछि, ठीरके' मड़ओ भरि 
जें कटेत अछि, दाँतको नानमात्रो ज॑ किचत 
अधि, कपारफे रंगो भारि जे चढ्बैत अ छ, तर्जतीकेः 
एक्को बेर . जें उठबेत अछि ते परशू, अपन काज भः 
रहल अछि। हृमरालोकनि लक्ष्ण दिस घुसुकि 
रहल छी । 
जेना-जेना . बिद्यापति पवे अपन असार-पसार 
बढ़बेत गेत, अपन याताके' लम्बा करत गेल, तैना- 


तेता मिथित्र-मैथिजीक व्यापक समस्या एहिस जडत 


गेलेक। कबनो सोझ सडके" ते कखनो टेढ-टूढ़ 
आरिए-धृरे ओहि समस्या सभके' ६ संग लेने आगा 
बढ़ल। ककरो ठामहि छोडि झटकारि क$ थगुआ 
एहिते एतबा ते भेव आ एखनहूँ भऽ 
रहुन अछि जे अपजालो हनि समस्यासँ जतसाम.न्य 


नहि गेल | 
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आ अपन क्षेत्रस बहुत दूर-दूर धरिक लोक सेहो-- 
अवगत भऽ जाइत अछि । 

मतोरंजनक अतिरिक्त बिद्यापति-पवंक दू गोट पक्ष 
विशेष जभजियार भेल अछि, संह एकर दशा-दिशा 
आ प्रासंगिकताक सूचक थिक--साहित्यिक पक्ष आ 
सागाजिक पक्ष । 

पहिले हुम साहित्यिक पक्ष पर विचार करऽ 
चाहल। विद्यापति-पर्वंक अवसर पर, सीमितो रूप 
मे, मुदा साहित्यिक प्रकाशन होब5 लागल अछि। 
एहिमे सभसं पहिल नाम लेब हम स्म'रिकाक। 
स्मारिकाक प्रकाशन मझोला आ पंघ, सभठाम, सभ 


पर्वंक अवसर पर होएब एक परिपाटिए बनि गेल 


अछि । एकर प्रकःशन कोनो साडित्योन्नयन केः 
दृष्टिमे राखि कऽ नहि, अपितु बेहरी असूलबाक एक 
संधनक रूपमे होइछ। लब्धप्रतिष्ठ लेखक अपन 
कमजोर अ। सामान्यतः अप्रकाशत योग्य रचनाक 
एहिमे उपयोग करत अछि, कारण स्मारिकाक 
प्रवार-प्रसारक क्षेत्र अत्यन्त संकुचित रहैत छैक आ 
बेपी ओहून लोकक बीच होइत छेक, जकर। साहि- 
त्यस कोतो खास लागि नहि रहैत छं#। मुदा, तयो 
क्षेत्रीय लेखकक भूख किठु अशमे ई मेटबंत अछि 
तथा एकाधोटा उदीयमान लेखकके" जं प्रेरणा दऽ दंत 
अछि तँ एकर सार्थकता एतबोमे भऽ जाइत छैक । 
किछ उच्यस्तरीय स्मारिका सेहो देखवामे अबंत 
अछि, जेना चेतना समिति, पटनाक स्मारिका तथा 
संकल्पलोक्र लहेरियासरायक संकल्प! । किन्तु, 
स्मारिकाक स्वरूप एकरो ग्रन्थक आसन पर बेसऽ 
नहि देत छक आ मूल्यवान होइतो लोक एकरा पोथी 
जकाँ जोगाक5 रखब्रामे उदासीनता देखबंत अछि । 
उच्चस्तरीय सामग्रीक अछत एकरा पुस्तकरूप नहि 
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देब खटकछ | विज्ञापन-अंश हॅटा एकहि बेरक 
मुद्रणमे एकरा कोत! पोथियो बन्नाओल जा सकैछ, 
ताहिपर सम्बद्ध संस्थाके ध्यान देबाक चाही । 
विद्य।पति-पर्वंक अनुपातमे एहि माध्यमसे पुस्तक- 
प्रकाशन यद्यपि बड़ थोड़ भेल अछि, मुदा किछु पोथी 
एहूनो आयल अछि जे साहित्यक स्थायी सम्पति 
थिक। चेतना समिति, पटना अद्यावधि सत्ताइस 
गोट पोथी छपलक अछि, जाहिमे सात गोट नाटकक 
= श्री सुधांशु शेखर! चौधरी, श्री 
महेन्द्र महाँगिया, डा० गंगेश गुजन ओ डा० अरविन्द 
कुमार अक्क्‌--नाटकक क्षेत्रमे सभ जानल-मानल 
नाम । ` हिनकालोकमिक नाटक छापि नादूयविधाके 
वस्तुतः समृद्ध कयलक अछि चेतना समिति । तहिना, 
कलकत्तोक विभिन्न संस्था विद्यापति-प्वंक उपलक्ष्यमे 
कतिपय पोथीक प्रकाशन करेत रहल अछि। 
राजकमलक प्रसिद्ध कथा संग्रह 'ललका पांग,” 
जीवकान्सक कथासंग्रह “एकसरि ठाढ़ि कदम दर रे, 
डा० आर० के० रमणक गीत-संग्र "एक आँखि गंगा, 
श्री प्रवासीसाहित्यालंकारक कतिता-संग्रह अरुणिमा, 
प्रभृति पोथी एहने विभिन्न ठामक पर्वे-समारोहूक 
उपहार थिक। ई उपहार उहि बेर मंकल्यतोक 
सेहो दऽ रहल अछि प्रो» म!यातरम्द मिश्रक उपन्यास 
'मंतरपुत्र'क रूपमे । पटनाक चेतना समिति प्रतिवर्ष 
साहित्यक कोनो विधापर विचार-गोष्ठीक आयोजन 
करत अछि, जाहिमे विभिन्न विद्वांके' बजा आसेख- 
पाठ करबंत अछि आ ओकरा प्रकाशित करत अछ | 
साहित्यक विकासक दिशामे एहि योपदानके' कम 
मूल्यवान नहि मानल जा सकेछ । 
आनो आन संस्था प्रतिवर्ष चाहे सेमिनार बजाकऽ 


चाहे रचता मङ्गा कऽ, चाहे एक गोटेक वाहे अनेक 
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गोटेक संग्रहू-संकलन प्रकाशित करय आ कम से कम | 
तकरा संस्थाक सदस्य कीनिक$ पढ़य ते ताहिसं | 
साहित्यिक प्रकाशनक एकटा नव द्वार उद्घाटित | 
दोयत। एक संस्था दोसर संस्था सभसे प्रकाशनक | 
आदान-प्रदान करत तें सभ ठाम बिना कोनो विशेष | 
कापे मैथिली पुस्तकालय स्थापित भऽ जॉयत । | 

हमरा मन नहि पड़त अछि, पतरातूमे किंवा j 
जमशेदपुरमे, एकबेर, विद्यापतिक किछु गीतके छापि | 
कऽ अउपेजी बुकलेट बाँटल गेल छल। एहिना। 
आनो ठाम कयल जा सकत अछि। कोनो बेर 
विद्यापतिक गीत तें कोतो बेर आने कविक रचना, | 
कोनो बेर दुटा नीक कथे, तँ कोतो बेर एकटा एकां- | 
कीए । एहिसँ जनमानक्षमे मैथिली पढ़बाक रुचि 
एकर नामतात्रक पचीसवा | 


जागि सकीत छक । 
पचास पेमा मूल्यों राखल जा सकत अछि । 


एम्हर, मैथिनी साहित्यकोरक सम्मान करबाक ही 
प्रथा सेटो चलि पहल अछि। साहित्यकारक 
सम्मःनसे जनसःमःन्यमे साहित्यक प्रति मान बढ़त 
छक॥ एहि पंग नीक होइत जे जनिक सम्मान 
कयल जा रहुन छनि तनिक सक्षिप्त साहित्यिक परि- 
चथक संग हुनफ उत्कृष्ट रचताफ बानगीसे युक्त, 
आठ पेक बुङलेः सेहो बांटल जाइत । 


निद्यापति स्मारक समिति, राँची गत चारि 
वर्णस उत्कृष्ट साहि त्यक कृति पर 'वेदेही पुरस्कार' 
प्रदान करेत आयज्ञ अछि। जे आनो संस्था पुर- 
स्कार-योजना आरम्भ करय ते जे कयो पवंके दिग्भ्र- 
मित होयबाक आरोप लगबंत छथि, हुनको पुनविचार 
करऽ पडि जप्रतनि| पुरस्कारसँ साहित्यकारके 


रचताऱ-साधतामे सिद्धिक संतोष भेंटतेक आ ओकर 
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.. रचना-गतिमे तीव्रता त्रौतैछ, जे साहित्यिक भंडारके' 
| |, भरवामे सहायक होयतेक। भाहि कृतिके' जे संस्था 
ह पुरस्कृत करय, तकर किछु प्रति अवश्य अपना लग 
कीनिकऽ राखय आ ओकर जेजे सदस्य होथि, 
ओलोकति अवश्य ओकरा कोंनिकऽ पढ़थि । 


एम्हर प्रत्येक संस्था पर्वमे नाटकक मंचन प्रायः 
करिते भाछ । तीन-तीन दिनक घतधनौआ कार्य- 
. क्रममे संस्था-सभ एकटाकऽ नव नाटकक मंचन करय 
` तथा नव नागकके प्रकाशित करा देअय ते एहिसं 
साहित्यक संगहि संस्योक पुजी मजगूत होयतेक । 

आब सामाजिक पक्ष पर अपनेलोकनिक ध्यान 
आकृष्ट करऽ चाहब । 


विद्यापति-पवंस आर किछु लाश हो नहि हो, केवल 
$ एतबो होजे मिथिलामे जन्म लेनिहार सभ क्यो 
व्‌ अपनाके' मैथिल बूझय आ अपने मातृभाषा मैथिली फे 
१ मानय तं सेहो एकर मामूनी उपलब्धि नहि धिक । 
हम मानैत छो जे ई अऱ्ह्रजाली अब फाटि रहल 
अश्ि आ तहर श्रेय बडुनाँगमे विद्यापतिववेके 
छेक । 

विद्यापति-पवं जनताको जुटणबाक चुम्मक थिक । 
नेतागण जुटल-जुट/ओजल भीड़के संबोधित करबालेल 
ते, एहि दिप नेताक 
आकर्षण स्वाभाविके । आ, एहि अवसर पर 


बट तिते रहैत छथि। 


चाहिकऽ कि जितु चाहलो, मंथिलीक नाम लेनहि, 
मिथिलाक समस्याक चर्चा कश्तहि। एहि तरहे 
नेता आ जनता दून्‌ क्षेत्रीय आ भाविक समस्यासँ 
अवगत भऽ जाइत अछ। मंद्रीलोकनि धोड़-बहुत 
भाइवासनक वर्षा करिते छथि। हम मानेत छी 
जे काज बहुत बाँकी आंड, मुदा जेहो किछुभेल 
' अछि, ताहिमे विद्यापतिक नाम पर जुटल भीड़क 
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योगदानके नकारि नहि सकत छी। देश-प्रदेशक 
अनेक नगरमे विद्यापतिक माम पर सरकारी भूमि 
प्राप्त करब झा ततऽ भवन बना लेब, प्लोत5 एकठाम 
जुटब-जिचार करब, अपन संस्थाके सुदृढ़ करब आ 
ओत$सँ. अपन समाजक हेतु काज करब-विकासक 


सीढ़ी ते एकरे कहेत छक । 


किन्तु एहि प्रसंग हमर एकटा विनम्र सुझाव 
अछ। विद्यापतिक मंच पर नेता आबथि-प्रशासतक 
बड़का अमला अबधि --अआबथु, अवश्य भाबथु । 


हपरालोकति बोच मंच पर हुनका आसीन करि» 
यनि, माला पहिरिबियदि, हुनक स्तुतिगान करियति, 
हुनक उपदेशागृतक दिभोर भऽ क$ पान करी-क्षति 
नहि । करू, अवश्य कक । मुदा, भऽ को जाइत 
अछि जे छोटक न्मझोला नेता कि सरकारी अमला, 
कि “बैक बंदर मंत्रीक जीडुयू रीमे, हुनक स्वागत- 
पत्कारमे हुनका प्रमुख आसन प्रदान करबामे आयो- 
जक होकनि ततब। अन्ध भऽ जाइत छथि जे ओतहि 
बक्षन अगत बड़ $! साहित्यक र-कलाकारक महत्ता 
हुनका सुझैत नहि छनि आ हुनका प्रति अपन दःथि= 
स्वके ओ बिवरि जाइत छथि । साहित्यकार" 
कलाक!र मंचक नीचां कतहु बसल अपन संमाजक 
एहि पतन पर भीतरे-भीतर खिन्न होइत रहैत छथि। 
आयोजकगण एत्वा बूझथि जे मुख्यतः ई साहित्यिक- 
पांस्कृतिक मंच थिक आ एहि मंचक उचित अधिकारी 
नेता, मंत्री रिवा सरकारी अमला नहि, येह साहि- 
त्वक्रार-कलाकार थिकाह, ते हिनकोलोकतिके सस- 
स्लांत मंच पर स्थान देथि ब्रं ताहिसँ समाजक मनमै 
साहित्यकार-कलाकारोक प्रति उच्च भाव उत्पत्त 
होयतेक आ ओ अपन वास्तविक रत्तक आदर करब 


रमा 
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सीखत। एहिसँ बड़का लाभ ई होयत जे पर्व 
दिग्भ्रमित होयबासं बाँचि जायत । 

विद्यापति-पर्वंकक प्रासंगिकता एह दृष्टिए ऑकल 
जा सकेछ जे बिहारसँ बाहर विशेषतः दिल्लीमे आ 
दक्षिण भारतमे मैथिलीक ताम लोक ढादमे सुने तत 
अछि, विद्यापतिक नाम पहिने, कारण जे ओहिठामक 
मेथिल हिनके नाम पर गोष्डोनसमा रोह आयोजित 
कऽ भोहिठामक शासक आ बुझिडीवीके' अपन भाषा 
भा अपन समस्या सभसे परिचित करबैत छथिन तथा 
मेथिलीक प्रति हुनकालोकनिक सह।नुभूति-समर्थंन 
प्राप्त करत छथि | 

एहि बीच मिथिलामे जे चिटफुट आन्दोलन भेल 
अछि, बन्दक आयोजन भेल भाछ अथवा प्राथमिक 
विद्यालयमे मैथिनी माध्यमक प्रचार भेल अछि, 
अधवा द्वितीय राजभाषाक विचार आपल अछि, 
तकर उत्स कतऽ छेक ? 

बिचारगोष्डीमे अनेक ठाम मैथिली अःन्दोलन 
विषय पर सनाजक सभ जर्गक लोक अयत-अयत 
मन्तव्य प्रकट करत अछि आ ओहि दिस अपन 
निकै सऽ ज'इत अछि, जकर किठू-ने-किछ 
भाव समाज पर पड़ितहि' छेक। 

एखनहु अपनालोकनिक संगठनक सभस व्यापक 
ए ब्रन धार जतवा-जे 
भेज अछि से एही मंचक भूपिक्राक कारणे, था 


मंच विद्यापतिए पव थिक। 


अ रप उममभनमययामम्डयव्याससमम- 


“बाइ देऽ वा उठा देबाक विचार श्र यष्कर नहि थिक। | 


अगुओ जे प्राप्तव्य अछि, तकरो उपलब्ध करबामे | 
एहि मंचक भूमिका रहबे करत । ते", एकरा बन्द | 
नाच-तगासा होअओ आपात नहि, गीत नाद चलओ |. 
क्षति नहि, आनन्दमेला लागओ, मुदा हमरालोकनिक | 
गुल उद्देश्य अछि एहि माध्यमे भपन लोक, अपन 
वेद, अपन कला, अपन संगीत, अपन साहित्यक | । 
विकास-प्रकाश करब, अपन समस्याको उठायब, . | 
जनजागृति उत्पन्न करब, अपन अधिका रके” चीन्हूब 
तथा प्राप्त करब, अपन महत्ताके' स्थापित करब । | 
से करी, आ ताहि लेल एकर स्वरूपमे जं कने परि- | 
वत्तंतो आन5 पद्य तस आनी। एकटा काज ह 
आर कऽ सकेत छी। जे क्यो मैथिलौसे इतर 
भाषामे भाषण देथि, भनहि हिन्दिएमे बाज॑थि, तकर है 
तत्काल दुभाषिया हारा मंच परस मैथिली अनुवाद कु 
प्रस्तुत कराओल जाय, जाहिसे भाषणकर्त्ता तथा * 
श्रोता दूनूक हृदयमे दूनूक भाषाक प्रति समान वेतना | 
जाग्रत होइत रडतेक तथा सभे. क्षण-क्षण आभास | 
होइत रहतैक जे ई मेथितीक समारोह थिक। | | 
हमरालोकनिक नवोन पीढ़ी अपन भाषाक स्वतंत्र 
सत्ताक पहिल पाठ एतंहिसे गुरू करय ताँ क्षति को ? 
कम सें-कम एहि मंचक लेल ई बन्धन रहप जे केवल | 
मिथिलेक कलाकार भाग लऽ सकत छथि, मैथि- | 
ली एटॉक कार्य कम भऽ सकैत अछि । | 


--उपाचायें 
विश्वविद्यालय मैथिली विभाग 
ल० ना० मिथिलावश्वविद्यालथ, 

दरभंगा... 
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कविशेलूर ज्योतिरीश्वरक्कत धूर्तसमागम भह- 
सन एक मौलिक विलक्षण कृति शिक। साहित्यमे, 


विशेषतः संस्कृत साहित्यभे परम्पराक विरुद्ध स्वतंत्र 
विचारक ग्रन्थ विरल भेटेछ । नाटक साहित्यमे 


मृच्छकटिक (पाँचमशती) एक क्रान्तिकारी रचना 
कहधेछ -उच्चवगी यक कुकृत्यक भण्डाफोड कए 
निम्नवगी यक उत्थान, चोरि, जूआ, राजमार्यहु 
पर मारिपीट आदिवर्णनक क्षारणे'। धूर्ततम।गमो 
प्रहसन तहिना सामाजिक गुप्त कुकृत्यक्रे' उघार 


हैँ कए व्यंग्यपूर्ण शब्दमे अपन आशय प्रकट करवाक 
$ हेतु मौलिक कथावस्तुक सुजन कऽ एक नवोन वस्तु 


भः गेछ अछि एकर शब्दावली परिनिष्ठित झो 
सुछछित अछि । एकर रचयिता अपन पुर्ण परिचय 
देत छथि ओ वर्णरत्नाकरक रचयिता भेलासँ हिनक 
मेथिलत्व स्वतः सिद्ध अछि । हिनका हारा एहि 


प्रहसनक संस्कृत ओ प्राकृतक कतिपय शब्द मेथिली- 


भाषा-संवद्ध अछि,जाहिमे किछ शब्द तँ मैथिलेतरफ 


हेतु दुबोध सएह कहा सकैछ ! एकर मे थिली-गीतक 


शब्द सभ सेहो विवेचनीय अछि। मैथिली गीतयुक्त 


एहि प्रहसनक मैथिली व्याख्या समेत सपाठोद्धार 


सम्पादन कऽ हमहि “मिथिला परम्परागत नाटक 
संग्रह“मे समाविष्ट क$ दरभंगा संस्कृत विश्वविद्या- 
ल्यसं प्रकाशित कःबओने छी । एतए प्रस्तुत अछि 


| पहि प्रहसनक कतिपथ शब्दक समीक्षा -- 


१, चुम्ब्यमाने : चुमाओन कालमे । पहिले 


| इलोकमे सापुक द्वारा अक्षतसँ चुमाओनकः कालमे' 


संकीहप-१/५ ५) 


धूर्तासमागमक कतिपय शब्द 


—डा० शशिनाथझा “विद्यावाचस्वति' 


. ई अर्थ अभिप्रोत अछि । परन्तु एहि शब्दक सामान्य 


अर्थ “चुम्बन कएल जाइत काल” एहना भासित 
होइछ आ से सासुक हारा होएज अनुचित । अतः 


` मूल पोथिक सम्पादक 'शवश्रूवा' शब्दक स्थानमे 


'शश्वन्‌' पाठ क$ अममे पडौतं ` गेलाह । वस्तुतः 
'चुम्बापन* शब्दस उद्‌भूत 'चुमाओन' शब्द सस्नेह 
मांगलिक स्पर्श अर्थमे रूढ भए गेल ओ आब तँ 
डाला पर धान, पान, नारिकेर, दही ओ दुभि दऽ 
माँथक ऊपर मांगलिक स्पर्श अर्थ कहेछ । मेता हारा 
शंकरक चुमाओन करबाक वर्णन “चुम्ब्यमाने” 
शब्दर्स करैत छथि।१ | 

२, एक्कसरीरेण : एकसर । एकाकी अर्थमे 
इळोक पं०--१५ से आगूक प्राकृतमे एकर प्रयोग 
भेळ अछि। वाक्यक संस्कृत छाया एना अछि-- 


` “तत्कथमेष दुस्सहो वसन्तसमयो मया एकशरीरेण 


सोढव्य:”--त कोना कऽ एहि दुस्सह वसन्त समयक्रे 
हम एकसरे (एके शरीर लऽ, पत्नीक अभावमे) 
संहि सकब। सम्प्रति एकर वर्णविपर्यय कएल रूप 
'एसकर' सेहो भेटंछ। एहि प्रयोगक आधार पर 
कहि सकेत छी जे 'एकस्वर' शब्दस 'ऐकसर' शब्दक 
सम्बन्ध मानब उचित नहि ।२ 
३, थोत्थर : थोयर, थोथ कएल । मिथिला 
परम्परागत नाटक संग्रह १०:६० पर क्र द्ध स्नातकक 
पाकृत उक्तिमे ई मुहुके” 'दन्तहीन क$ देवहु' 
अथे प्रयुक्त भेल अछि। मेथिलीस अनभिज्ञ व्यक्ति 
एकर व्याख्या 'खण्डशः' कएने छथि ।३ Te क 
HRD has ion NE री 
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४. लहू लहू : तह नहू। प्रहसनक अन्तमे 
मूलनाशकक मागधी प्राकृत प्रयोग थिक । 'लघु- 


लघु शब्दक ई प्राकृत रूप धीरे-धीरे अर्थमे | 


प्रयुक्त भेल अछि । 

५. भगव : भगवान (संन्यासी) । गीत सं०--- 
९, १६, ६८ आदिमे विश्वनगर संग्यासीक हेतु 
एकर प्रयोग भेल अछि । संस्कृतमे हुनका 'भगवान्‌' 
कहि सम्बोधित कएल गेल अछि। "भगवचरित 
जोतिक भासा “- गीत-१६। सम्प्रति कौपीन अर्थमे 


भगवा शब्द प्रचलित अछि, जरा “भगव” द्वारा 


धारित कौपीन वस्त्रस॑ सम्बद्ध मानि अर्थ विकास 


।रा सामान्य लोकक कौपीन वस्त्रक अर्थमे गृहीत 


बुझक चाही । _ 

६, मस्तेरी : मसकरी ।. संभ्यासी अर्थमे प्रसिद्ध 
एहि शब्दक मैथिलीमे 'परिहासक कारण प्राप्त 
विपत्ति' अर्थ होइछ--'हँसीसँ भसकरी' । एकर 
प्रयाग श्लोक सं०-२२मे भेल अछि, परन्त अर्थ 
अछि संन्यासी । 

७. ठक्कुर : ठाकुर । एहि प्रहसनमे एक पात्र 
छथि-मृताङ्गार ` ठक्कुर, महान धनिक किन्तु 
कृपण । सम्प्रति ठाकुर शब्द ब्राह्मण, नौआ, सोनार, 
कभार ओ धनाढ यक उपाधि हूपे' प्रचलित अछि । 
ई ईश्वरक वाचक सेहो मादल जाइछ ठिकुर- 
बाड़ी' । संस्कृत कोषमे ठक्कुर शब्द वा ठक धातु 
नहि देखल जाइछ । ई अनुकरणात्मक शब्द प्रतीत 


होइछ । लाठी ठक्ठकाए छात्रक ध्यान केख्ित 


करओनिहार गुणगौरवशाली अध्यापक ठाकूर 
भेलाह । ततः पर परमादरणीय व्यक्ति, विद्वान 
धनाढ.य ओ ईश्वर धरि एहि शब्दस कहल गेल गह्‌ । 
सोनार, लोहार, कप्रार ओ नोआ अपन-अपन ब तमे 
ठकठक शब्दक कारणे ' ठाकुर केहुओलक । एकर 
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बौद्ध सिद्ध लोकनिमे एक छलाह कुककुरीपाद । 


सुदृश शब्द-कुक्कुर- कुक्‌कुक्‌ शब्द कएनिहार 


५. निरासी : निर्गता आशा यस्याः सा 'निराशा' | 
आशाहीन नारी, पतिपुत्रादिसें हीन। 'बो'छी- ई 
निरासी' गारि रूपे" प्रचलित अछि। गीत सं०-- | | 
१०मे एकर प्रयोग भेल अछि। सिद्ध कुक्कुरीपादक । । 
चर्यागीत प्रथममे “हाँउ निरासी खमण भतारे'मे E 
एहि शन्दक उपयु कते अर्थमे प्रयोग भेल अछि। | 

६. साजिबि : सजमनि । गीत स°--११मे एकर है 
प्रयोग सजमनिक अर्थमे भेल अछि। संस्कत ई 
३लोकसे एकरा सञ्जीवनी कहल गेल अछि। | | 
सञ्जीवनी-सञ्जीब-साँजबि । F 

१०. दितछ : परोटा । एकर संस्कृत रूप है 
'विदल" देल अछि। आँटा हाथपर थोपल गेळापर | 
रोटी कहबछ--रोटिका करपट्टिका । बेलल गेला ई 
पर विदल कहुबंछ, जकरें बदछल रूप. दितल थिक | 
(विद्ल--दिदल - दितल ?) { 

११. साङ्कुर : साकर, शवकर । एकर संस्कृत | 
रूप शाकेर देल अछ । शक्करसँ बनल वा शाद्भूर : | 
शं ८रक नेवेद्य । सम्प्रति. विवाहमे वरक दिससँ | 
ड.ला पर थारीमे चीनीक शिर्वालगाकार बनल | 
नेवेद्य पठाओल जाइछ जे साकर कहबैछ-चीनीक | 
बनलाक कारण ओ शिदर्छिगाकार रहबाक कारण। | 
एतए शक्करक अथमे आएल अछि-गीत स०-११। | 
शर्क रा-शक्करा-शाकर-सांकर-साँकर । f 

१२. मिच्छा : मिथ्या । गीत सं ०-१ २मे 'सिक्षा' | 
पाठ भेटेछ । परन्तु सकार ओ मकार मिथिलक्षरमे |. 
समानाकारक होइछ, ते एकरा मिच्छा सेहो पढ़ल | 
जा सकछ। चर्यागीतमे सरहपादपादक प्रथम | 
गीत ओ लुइपादक प्रथम गीतमे मिथ्या अर्थमे | 
'मिच्छा' शब्द देखल जाइछ । | 


| ( संकल्प- ५८८ 


पड़झ पयोधर” पाठ भेढैछ । एहिसे पूवक इलोकभे 
'स्तनमण्डलं; निपतितं’ देखि “पडिअ” पाठक ऊर 
केएल जा सकेछ । मुल संस्कृत रूपमे एकरा 'पटित 
है. मानल जा सकेत अछि। 

१४. केकिन : कडन! । गीत शं०--१०मे एकर 
' प्रयोग भेल अछि । चर्यागीतमे सरहपाद एही रूपमे 
| एकर प्रयोग कएने छथि- 'हाथे रे काँकण' (गीत-२) । 


कर ह कंकण--काँकन । 

शत है १५, नण्डाइ : नेडाए। गीत सं०--१३मे अब 

2। है. हेलनापूर्वक त्याग अर्थमे एकर प्रयोग भेल अछि। 
। । संस्कृत रूप 'निराकरोति' थिक । 

प | १६. थाने: स्थानमे, न्यायालयमे | गीत संर 

र | 


। णा९७मे असज्जातिक न्यायस्थानक हेतु एकर प्रयोग 
श ई भेल अछि। सम्प्रति सरकारी थाना शब्दस एकर 
सम्वन्ध देखि पड़ेउ । त्यायस्थान-थान-थाना । 

१७. भतार: पालिक। गीत रां०-२०। 


१३! पड़: पतित, पडल । गीत सं०---१९मे 


थिंक । साम्प्रतिक भाषामै स्त्रीस गुप्त सम्पर्क 

रखनिहार पोषक परपुरुषक अर्थमे एकर अर्थसंकोच- 

युक्त प्रयोग होइछ । कुक्कुरीपादक चर्यागीत--१मे 
. स्वामीक अर्थमे एकर प्रयोग भेल अछि, इत्यादि । 


सं० टि० : अन्य प्राचीन प्रयोग सेहो द्रष्टव्य 
१. वडे सुखे सासु चुमओबह मथा । 
ओठ बुडत सुरसरिके सथा॥ 
(मि० म०, गीत ७०६) 


. संगक सखि अगुआइलि रे 
हम एकर्सार नारी । 
(विद्यापति गीतावलो, गीत- १८७) 
» थोथर थया थन' दुहु भेल । 
गरुअ नितम्ब सेहओ दुर गेल॥ 
(तत्रैव, गीत ६२६) 
४. लहु लहु कर पंकज धय सजनी गे 
हृदय हमर हरि लेल ! 


त | भर्तां (भरणपोषण वयनिहार) शब्द तद्भव रूप (गीत रत्नावली चक्रपाणि, पद सं० ३७) 
। “प्रधानाचार्य, ज५ ना० ब्र° आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, 
॥ f लगमा, लोटन; रोड, दरभंगा-5४७४०७ 
क [ कै 
Tn ड क 
। | । किन्तु अरे | ई कोन महाकृष्ण दल केर दल 

| शोषित मदित अर्धबुभूक्षित आर पहिरने गुदरी फाटल 
१ | अधजरू आ जारनि सन्‌ करकल पुखडा सुखल चोढकल झाँझर 
मे ॥ पद्मकदलमे गर सो जलमे मानव भुकलव्यथास॑ जर्जर र 
kd | . धरती उत्सव-मग्न किन्तू मानव कनैत. अछि 
म | | नयनक छल-छल नलिदिक भछू-पकछ की भरेत अछि। 
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जो रे राक्षम जो 


| यात्रोजीक 'चित्राक उपयुक्त पंक्ति मानस 
§ लोकमे अबेत अछि आ ताहि संगहि नाचि उ 
है अछि रतप्रभाक व्यथा-कथा। ई जखन अपन 
जीवन-दशाक वर्णन व.रउ लगेछ तं केहनो सँ 
केहनो पाषाण-हृदयक हृदय विदीर्ण भऽ जाइछ, 
| ई जखन अपन अन्तव्यंथाकक तार कोनो सहृदयक 
है हारसं जोडए लगेछ तं वेदा-विह वळता घनीभत 
बी होमऽ लगेछ, ई जखन स्वार्थान्ध समीपस्थ संवधी 
वणक घृणास्पद त्रिया-क्लापसं क्षुब्ध भड पेटकान 
लेत अछि तँ शुभचिन्तक वर्गमे विकलताक सजन 
हीमऽ लगछ; परिवारक कोनो व्यक्ति यदि एइना 
स्थितिमे एकर मनोगत भाव बझवाक प्रयास करेछ 
त ई नागिन सदृश फुफकार छोड लागि जाइछ-- 
किन्तु हाय ! विस्मय विमुग्ध होमए पडि जाइछ 
| रलप्रभाक अन्तरमे मचैत हाहाकारके" देखि, ओकर 
| मनोव्यथाके' परेखि। की ओकर यौवध आ केहन 
` ओकर जीवन? केहन समाज, केहन समाजक 
|| लोक ? आई बौसमो शताग्दौमे एहन, जखन लोक 
| परिफत्पना क$ रहल अछि एक्केसम शतान्दीक-- 
| किन्तु से नहि कऽ यदि केओ उनेसम-भठारहम 
| शताब्दी दिशि चलए तँ ओकरा महामूर्ख छोडि 
है आन संज्ञा देले की जाय? 
- रत्नh्रभाक रमभा समस्त हृदय हृदयक आकांक्षा मनक 


हमर दुखक नहि ओर 


=—डा० श्रोधोरेन्द्रबाथ मिश्र 


रे पुरुषक जाति 
तोरे मारल हमरा सभ मरि रहल छी 
किकिया रहल छी कुहरि रहल छी । 


अभिछापा खाक भऽ गेलेक, मियमाण भऽ ग्रेलैक.। 
की की सोचने रहल होएत मनमे, की की संजोगने 
रहल होएत हृदयक कोनमे, प्र मी-मिलनक कल्पना, 

मंग-उल्लास, हर्षक सामाज्य-अआा आनन्दे 
आनेन्दक मोतौ लुटबाक परिकल्पना-परंच, मनुष्यक 
अपना सोचने किछु थोड़बे होइत छेक ! रत्नप्रभा 


सोच्ने जे रहल हो मुदा ओकर समस्त आशा ओ 


हर्षोल्लास पारणत भऽ जाइछ निराशा ओ दुःखक 
असीम सागरमे । 2 
परिणीता रत्नप्रभाक कारुणिक कथाक श्रवण 
मात्रहिस होम5 लगछ जे नारीक जीवनक एहुखन 
धरि मिथिलामे महत्त्व नहि छेक । नारी पर होइत 
शोषण ओ अत्याचार करबामे पुरुष-वर्ग एखन धरि 
अघाएल नहि छथि । 
एकटा मसय छल जहिया वाल-विवाह, बृद्ध 
विवाह तथा वहु-विवाह सत कुप्रथा मिथिला- 
समाजक छोती पर सवार छल । मुदा एहि रूपक 
पुनरावृत्ति यदि बत्तमान समयमे होइछ तें एहि से. 
जघन्य अपराध ओ दुर्भाग्यक विषय अन्य होएबे की 
करत ? भले एकर पक्षमें समाजक कोनो मठोमाठ 
व्यक्ति अपन बृद्धि तर्कशसं कोनो वाण चलाबधि 
परच से धरि हृदय-बेधी सएह होएत । 
अनमेल विवाहक चाँगुरमे जकरल, रत्न- 
0 ० - ::20000:/,44664 
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प्रभाक रुदन गरण्यरोदन मात्र साबित होइछ । 
एकर छटपटी "' औनाहटि ' व्याकुलता " ओ मर- 
णान्तक वेदनाक स्वर सुननिहार केओ छेक उहाँ, 
जे छेको से धनवान एश्वर्यसम्पन्द तथा मदमत 
गु डातत्वक भयसे मौन धारण कएने परिस्थितिका 
मूट द्रष्टा बनल रहि जाइछ । 


"रत्नप्रभा ! यथानाम गुण सेहो। सौंदर्यक 
साकार मुत्ति । शीलवन्ति, सलज्ज, धीरवती । 
बाणीक वरदपुत्री बनलि । नारी आदर्शक अनुकरण 
करत विद्योत्तमा ओ भारतीक अउुगामिनी बनलि-- 
कत ज्याकर्ताव्यक विमल भाव दिरा उन्मुख । 

“परन्तु, आदर्श तारीक गणपे मंडित रहितहु' 
परिस्थितिक प्रतिकूलता एवर। मर्माहूत कऽ देल- 
केकः अकस्मात्‌ होइत हृदय पर बजाघातक कारणे 
समस्त दिशाँ, विभिन्न कोणउ अपनाके असुर क्षित 
अनुभव करऽ लागलि आ प्रतिक्रियास्वहूप मनोवेग 
कखनहु क$ वातावरणम व्याप्त होमऽ लगेक । 
परंच से व्यर्थे सिद्ध होइत रहळक । 

रत्नप्रभा सुतबऽ लगेछ अपन जीवदक 
मर्मस्पर्शी कथा -- 

हे सुधी समाज | हे प्रबुद्ध मैपिल वर्ग ! कान 
खोलि क$ सुनइ जाउ। हमर जीबनक संग जे जे 
घटना घटल अछि, जे जे खेल खेलाएल गेल अहि, 
जेहन रंगमे भंग भेल अछि तकर वर्णन कोन छपे' 
करू ? आइ हम एक कोड़ीक. नहि छी.। दूधक 
माछी बनलि पडिल छी । केओ देखनिहार नहि, 
केओ पुछनिहार नहि, केओ सुननिट्ार नहि-क्रे 
सुनत हमर आर्तेनादके, के करत शान्त हमर 
अन्तरक ज्वालाके , के करत शीतल हमर अन्त- 
नादिके ? स्मरण अबैत अछि एकटा कविक पद-- 


८६ ) 


की, गाऊ गाबि ककरा सुनाउ, 
गुण अछि ठामहि गुण गाहक नहि, 
रीभत के हम ककरा रिझाउ ?' 

आ से कोनो मिथ्या नह । आइ हमर आखिक 
नोर पौछनिहार केओ नहि । पड़ल रहैत छी भरि 
भरि राति ओछाओन पर"'''"* एव टक्क तकेत 
आलीशान मकानक छत दिशि `" निम्न पड़ा गेल 
रहत अछि, चित्ञा-समुद्रमे उुबलि' "” जीवनक | 
आशा-निराशाक दन्ट्रात्मक परिधिमे अटकलि'” | 
त्रिशंकु भेल पड़लि'” ` मुदा, उपाये कोन? नहि | 
जा नि भाग्यविधाता कोन मिर्भरिणी आ मो ससे 
हमर भाग्यक निर्णयफे लिपिबद्ध कएलन्हि ! कर्म 
के रहए कुकुर छुने तँ आओर होएबे की करेत ? 
ओता कर्मक लिखल ते मेटल कथमपि तहिजा | 
रा इए, मुदा, तेयो आश्चर्यमे पड़ल छी जन्म देति- | 
हार पिताश्री ओ अग्रज-अनुजक व्यवहारस जरिका है 
लोकनिक कुपाक्टाक्षसं हमर जीवनक नाव भव- £ 
सागर मध्य डगमगा रहल अछि, नहि जानि वीच 
भंवरमे कखन भसिया जाए आ कि डुविये जाय । 

७ हे हमर शुभचित्तक लोकनि ! हे समाज- | 
सुधारक छोकनि ! सुनेत जाउ ध्यानपुर्वक हमर | 
सबध्षछ जीवनक गाथा-- 

सात भाइ बहीनमे हग पाँचम स्थान पर छी। | 
हृ वहीनक बाद दू भाइ आ तकर बाद हमरहि | 
नम्बर । दुनू बहीन विवाहित आ सासुर वसंत । | 
कुलीन परिवारमे जन्म भेल । उन्नेस वसंतके" पार | 
कएने हमरा, हमर वयःक्रमके देखेत पिताको है 
मानसिक तनाव बढ़ब स्वाभाविक छल । एक ठाम |. 
““ दू ठाम 


" तीन ठाम ”"” आ फेर ठाग-ठाम 
“` कतेको वरांगतक दरबाजा खटखट्ओोलन्हि” 
कतेको पनही खिअएलन्हि परंच केओ नाक पर 


। शि 
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विधिको वानावेशी चरचाइक द्वारा । " 
. चरचाइक लोकनिक खरखाह द्वारा पिताश्री टेवि 


र माछी नहि बैसए देलकन्हि। सोन ते कान नहि, 


कान तँ सोन नहि“ वर पसंद होइम्हि ते मांग 
लाख दू लाख'** आ जे कममे होइतन्हि पे वरे प्संद- 


§ वला नहि । आखिर एहुना स्थितिमे प्रतिष्ठाक 
हैं. रक्षा लोक करओ कोना ? 

||“ कतेको वरागत ललकी झोरी सिया मुँह बौते “" 
§ योकरा भरबाक लेल आतुर ' 
। | लग कम ने कहा जाए आ एही धुनिमे जल्दी कोनो 
°| ; काज 'फाइनल' करत नहि जे कतहु एहिस बेसी 
| वला आवि जाए । 


"कतहु कन्यागत 


सुनेत रहलहु चर्चा एही रूपक, नाना 
आखिर 


लेलन्हि एकटा बर । बहुत दौड़-धू क बाद । मुदा, 
विशेषता ई छल जे एहि कथामे कन्यागत पक्षक 


ई. लोकके नहि दौड़ए पड़लन्हि, अपितु वरागते पक्षक 
| लोक दौड़एऐ लागल छलाह कव्यागतक ओत; । 


'वर'क घोषणा भेल छल “ `" 'कन्याक सीलामी 
डाक लेल -- जे कन्यागत अपन कन्याक विवाह 
हमरा संग करौताह तनिका लक्ष टाका उपहार 
स्वप प्रदान कएल जएतन्हि । 

पिताश्रीक मोन वरक एहि घोषणा पर 
चपचपा गेलन्हि। अलभ्प लाभ भेटलन्हि। 
निश्‍चय कऽ प्रसन्नचिता छलाह । किर ने प्रसन्न 
होइतथि? बन्धक पड़ल सभटा जमीन छुटि गेलन्हि । 
परती-पराँल टुटि गेलन्हि ¦ जमीनक नव-नव प्लाट 
खरीद भेलन्हि। दरबाजा पर माल-जाल बम्हा 
गेलन्हि । हथ- पंच सभ सवि गेलन्हि । फाटल-प्रान 


वस्त्रप हिरनिहार, गरीबी गौन मेनित्न मध्यम वर्गीय 


| जीवन बितौनिहार रंग-विंरंगक अस्त्राभूषण धारण 
ह करऽ लगलाह, गुदरीक स्थान पर सिल्केन चमका- 
र ह बए लगलाह, बद्धीक स्थान पर सोनाक चेत छूटक5 
| ऑल nnn 


जेल 


लगलन्हि, दूनू संध्या भोजनो पर जिनका आफदि 
रहत छलन्हि से आब खोआ-मिठाइ पर्यन्त छता 
कऽ उठ5 लगलाहू । जिनका दरबाजा पर निर्धनः 
ताक कारणे" कार-कौआ पर्यन्त नहि अबैत छल"** 
जिनका अर्किचन बूझि लोक सर्वदा तिरस्कृत करैत 
छल तनिका ओतऽ रसगुल्लाक रसास्वादन लेल 
रंग विरंगक च'सनीमे डुबल गप्पक फुलभड़ी 
छोड़निद्वारक जमघट होमऽ लागल । | | 

हमर मायके वरगुणक' पता लागल 
रहन्हि । जे माय आइ तक पिताश्रीक समक्ष भरि 
मुहू वाजलि नहि छाल तकरा मु हू॑ ओल सन 
कवाद बोल निकल5 लगठरेक । आक्रोश * '" 
प्रताक्रया `” घृणा'" "` चिता “ ` व्याकुलता "' "' 
अकुलाहटित मिश्रित भाव ओकर मुखाकृति पर 
उमड़ि पडलेक आ तख रोकि नहि सकलि अपनाके 
आ बरिसऽ लागलि हुनका पर--'ऐ अहाँके लाज 
हि होइए, डुबि कऽ मरि जाउ एक चरू पानिमे 
अ ए यो, आँखि छल की बटटम जे सोन सन बेटी 
छे कोकनल डेंग उठा क$ आनि रहल छो, केओ 
रोकडो नहि फेलक अदाँको ? अपन मोन की 
कहलक ? छीया-छीया ! पतित कहाँके । स्वार्थी 
कहाँके ! छाल्ही आ खोआ-मलोदा त कहियो 
अखिसे देखने नहि रहियइ, बड़ नीक मौका 
भेटळ, बेटीक जीत्रनके स्वाहा क$ कऽ अपन सौख 
-मौज करवाक । निरीह कन्याके भोथ छरीसें घेंट 
रेतबामे कनेको अहाँके दया आ मात्पर्थ सेहो नहि 
भेल ? संतातक कनेको ममता नहि? की एकर 
भविष्यक कनेको चिता कएल अहाँ बुते पार नहि 
लागल ? धिक्कार अछि एहन पुरुषक पुरुषत्वे" 
जकरा ने मानवाताक बोध रहळैक आ मे कलंकक 
अब्र । ००००" एहिसँ त॑ सोइरीएमे नोन चटा क$ 


“asa 
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मारि देने रहितिऐक अथवा तरहारा खुनि कऽ गाडि 
देने रहितिऐ। आ से भेल रहैत त आइ ई संताप 
त नहि ने देख$ पडत । लोक स'भके देखइ छियइ 
जे जगरजाठि सन-सन बेटी पडले छड आ एरर 
एखन बयसे की भेळ छइ जे एना उताहुल 
भेल छी । खबरदार, यदि ई वर अहाँ करब तँ हम 
अट्ठाबज्जर खण देब ` भाँटि देबई ओहि वरको 
"फोड़ देबइ खापडि ओवर चानि पर” 
डाहि देबइ ओकर सौखके “ बुड़ारीमे घीढारी 
कर्‌ आओत से हमरा एहि आँखिये देखल 
जाएत ?” 

मायक हूदयक ज्वालामुखी फुटळ आ स्वार्थान्ध 
पिताश्री पहिने तँ नहु नहु पोल्हबैत मायक हृदय 
जीतऽ चाहलन्हि--ई कहेत जे अहां चिन्ता किटक 
करइ छी, बेटी रानी भऽ रहलि अछि, आ संगहि 
हरहु छोकनिक दरिद्रा पार भऽ रहल आह । 
एहन शुभ लग्नमे भदबा जुनि बन्‌, हम नेहोरा- 
विनती करइ छी । 

मुदा, मातृ-हृदय कतेक विशाल होइत अछि जे 
कोनो माइये कहि सकइए। पिताश्रीक एहून मधुर 
वचन मायके किचितो नहि सोहएलन्हि। हुनक 
बोली"वाणी ` आगिमे घीक काज कयलक। पूनः 
मायक धेर्यक बान्ह टुटि गेलन्हि आ कोनो दशा 
बाँकी नहि रखलयिन्ह. हुनक । की कहलथिन्ह, की 


इजीतियरसे वैवाहिक सूत्रमे नहि बान्हब ता धरि | 
अन्न-जल ग्रहण नहि करब । एहि संकल्पक संगहि #. 


ओ लगलाह तांडव नृत्य करऽ। मदमत्त गजराज 
जेना करैत अछि तेहने क्रिया-ब छाप हिनकर होमऽ 


लागल | """” संकत्पसँ कनेको विचलित होएबा | 
लेल तैयार महि । "ककरो बातक प्रभाव हिनका | 
पर पड़ब असंभव लगैक छलैक। साँपके दूध | 
पिअओला पर जेहन स्थिति होइत छेक, हिनका पर | 
सेहो ओडिना प्रभाव पड़ल जखन केओ एहि है 
संदर्भमे नीफो विचार देल कन्हि ।अधिक कहन्हि तं |. 


बेहोशोक नाटक कर5 लागथि । 


एक दिशि पिताश्रीक संकल्प आ दोसर विश | 
धघकत ई 


विरोधक गुजेत स्वर । चैत मासमे 
उडी जेकाँ हमरहु हृदयक सओख-मनोरथ धू-ध्‌ 


जरए लागल । देह गलि कऽकांट भऽ गेल । | 4 
दिनुक रोगी रही । क 
अन्त-पा नि किछु चीक नहि लागए। हुन्न नोरे | 


लगत छल जेना धरख 


कनेत रही । सतत नेत्रसँ साओन-भादव उभड़त 
रहैत छल । 

आत्मदाह कऽ ली, अथवा विषपाने कऽ 
अन्यथा 
हो जे घरसँ 


कखनो कऽ जीवनस मोह दूटऽ ई 
लागए। मोन उबिया जाए आ कखनो होअए जे | 
ली है 
नारे-पोखरिमे इवि जाइ आ कखनो है 
भागि संन्यासे लऽली,भांकि ई 


रेलक पहिये तर चलि जाइ। मुदा, शवितरव- ई 

रूपा जगन्माता हमर रक्षा कएलन्हि, हमरा  लंकस ई , 
सर्वथा बचा लेलन्हि । हमरागे ओतबा शवित-संचार ह | 
भरलन्हि जे हमरा जघन्यतम पापसे मुक्ति भेटल है - 
- आत्महत्या सन महापापप “हम चाहियो ह | 
कऽ अंधर्मक मार्ग नहि अपनौलहु। हूँ,केओ ह | 
केओ कखनो क$ एहि बिवाहूक निमित्त हुमारासं | 
स्वीकृति किंवा विचारक जिज्ञासा करंट. तें ताहि ही 


नहि, तकर ठेकान नहि रहलन्हि। 

“आब पिताश्रीक स्वाभिमान जागळ । चाणक्य 
सदृश संकल्प लऽ लेल । चाणक्य संकल्प लेनेछलाह्‌ 
जे यावत धरि नन्द वंशक नाश नहिकरब तावत धरि 
शिखा नहि बान्हब, था हिनकर संकल्प छल जे 
यदि हम जानकीके साक्षी राखि अपन कन्या रत्न 
रत्नप्रभांके मध्य मिथिलाक कुलीन परिवारक 
साठि षीय उच्च पदासीन बिदेश अतण कएल 


_क्षणमे' होअए जे ओकर मुह नोचि लिऐक''''काँचे 
` चिवा जइऐक । परंच, हमरा बभल छल सीता- 
 सःवित्रीदः कथा अथवा एकसे एक नारीक उच्चाद- 
` शेक कथा-पढ़ने रही कएक टा धर्म-ग्रथमे आ 
§ तकरहि स्मरण करेत परिस्थितिको विकरालो 
$ होइत देखि मौने धारण कएने कही होइत रहलहु' 
है केवाड बंद कऽ क5 सुन्नमे सिसकेत रहलहँ `` । 
हैं. एकान्तवास लेने सोचेत रहैत छलहु' जे देखी आर 
है कोन-कोन नाटक होइत अछि, कोन-कोन लीला 
लगेत अछि। एकसे एक लीलाधारी अपन-अपंन 
लीला देखा रहल, छलाह परिवार रूपी रंगमंच पर; 
कखनो महाभारत लीला आ कखनो लंका-कांड । 
"“ किछुए दिन पहिने टेर्ल विजन पर'रामावण' 
सिरियंलमे देखने रहिऐक पतिब्रता सीताक दुर्दशा । 
| लंकाक अशोक वाटिमामे जएह स्थिति सीताक छल 
$ - डेराइलि-संत्रस्त-सकुचाइलि, सशंकित, 
क्कनेत, ओहने स्थिति हमरो छल । पिता 
“गृह अशोकःवाटिका वनि गेल छल । सौीताके 
लंकेश्वर राबण हरि कऽ लऽ गेल छल मुदा हमरा 
तौ घरेक लोक रावण बनि डरा-धमका 
` संज्ञाहीन क$ विवाहक वेदी पर जएव! लेल उकस- 
। § बेत छल, कितु हम बलिदानक छागर बनल रहुलहु, 
'तितल बिलाड़ भेल पड़लि रहलहु, उपाये क्री छल? 
होइत छल जे करती फाटि जाइत आ हुम सीते 
सदुश भूमिमे समा जइतहु । कितु से भेल कहाँ? 
| एखन सभटा भोग त बांकिथे छल । 
५ '"""हे सजग मिथिलावासी ! हमर जीवनक 
ह कारुणिक-कथाक अत एतबे पर नहि होइत अछि। 
$ हमर विवाह-विषयके' ल5 पिताश्री ओ मायक 
. भूमिका देखेत-सुनेत गेलहु। परिवारमे तो भाइ 
' ` -बहिन' सभक अपन-अपन स्थान होइत छक । अग्रज 


[4 | 
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खोआमे हुनकर संग देव5 लागल छलाह। 


ओ अनुज प्रारंभम त॑ एहि अनमेल विवाहक घोर 
विरोध कएलन्हि, परंच वरपक्षक हरियर भंडी' 
तेहन रामवाण सिद्ध भेल जे ओहो छोकनि पिताश्रीक 
विचारस शत-प्रतिशत सहमत भऽ गेलाहू। जे 
भ्राता लोकनि एहि घटनाके' ७5 पिताश्रीके' नाके 
सूत पानि दियौने रहथि, कतेको ठामसँ आरि-धूर 
बन्हने रहथि, क्तेको डारि-पात धएने रहथि से 
सभ आब हुनक हि रंगमे रंगि गेल छलाह, छाल्ही- 
आ 
एहि विवाहुक विरोधी सभके कोनो अवाच्य कथा 
कडबा चुकलाह नहि। बुद्धि, विवेक, ज्ञान ओ 
कर्त-य सभक्रे तिलांजालि दऽ देलन्हि। 


TIP 
।२५। 


बेटी त परक धन होइद छइ। हमर बहीन, 
दाइ लोकनि जे जत्तहि सुनलन्हि ओत्तहिस एहि 
विवाहक विरोधमे अपन-अपन विचार पठबए 
लगलीह । रंग-विरंगक विचार । अनेको तकं भूत 
भविष्य वर्तमान सभक कल्पना करैत । 

"की कहु ? कतेक कह ? हरि अनन्त हरि 
कथा अनन्ता'--एकटा बहीन' साहस क$ कऽ पहु च- 
लीहु । पिताश्चीके लगली दुर्गति करऽ -- की 
अहाँक्रे लाज नहि होइए बेटी बेचेत ? धिक्कार 
अछि एहन बापके जे अपन पेट भरबा लेल बेटीक 
ग्रदनि हलाल क$ रहल अकि ।' 

मुदा, कहबी छेक जे “यहाँ न लागे राउर माया' 
--पाथर पसिभि सकइए किन्तु पिताश्रीक बजादपि 
कठोर हृदय कनेको नहि पिघल - पहिनहु स 
कर्कश स्वर बजलाह- "कथमपि नहि! ई काज 
हेबे करत, हेबे करत ''' हेबे करत 5 55--तोन रेख 
हुन दैतछी। यदि ई नहि भेल त हम ब्राह्मण 
नहि, अ! हम तखन अपन यज्ञोपवीत पर्यन्त तोडि 
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कऽ फेकि देव। हमर वाक्य ब्रह्मवाक्य थीक। 
एहिमे जे विघ्न उपस्थित करत ओकरा सत्यानाश 
कऽ देबेक, आ तेहन-तेहन घाटक पाति पिअएबैक 
जे छठिहारक दूध मोन पडि जेतेक ।'-पिताओी 
छलाह सोलहो कला लऽ तैयार । 

“"""" पिताश्रीक नाटक चलिते छल । दोसर 
मोहरा पर रहथि हमर भ्राता लोकनि । ई लोः नि 
चांडालक रूप धारण कएने। कोनो एरिस्थितिसे 
छाहा लेब! लेल तत्पर । एतेक घरि जे कतहु रत्नः 
प्रभा भागि ने पड़ाए अथवा जहर-माहुर ने खा 
लेअए ते पहरेदार बनि चौबीसो घंटा पहरा पर 
तेनात आ हम कैदीक रूपमे पड़ल कोठलीमे “ "*' 
नयन नोरसं सतत भरने अपराधी बनल । अपराध 
एतबे जे हमर जन्म मारीक रूपमे भेल छळ । 

की करितथि वहीनइदाइ हमर? जखन 
हिनकर किळू नहि चलछन्हरि ता भोर स भोर 
बिदा भऽ गेली-एहुन पिताश्री ओ अभ्राताहयओे' शाप 
देत--“एहन कुकर्म करनिहार सभके' क हयो नीक 
नहि होयत, देखत समाजक लोक, देखत नगरक ठोक | 
ईश्वर साक्षी छथिहे। हम त आब एहि नगरमे- 
कहियो पेर नहि. देव। जाहिठाम एहन-एइन 
डुछकलकी सभक वास रहय, जाहिठाम बेटी बेच 


कऽ जोक गुजर करए, ओतऽ एक क्षण अ टकब पाप. 


अछि।” 55 | 

बहीनदाइ उच्च स्वरमे बजेत रहलीह 
क्रुद्ध भेल, मोनक विकार निकालेत रहलीह आ 
आस-पड़ोसक लोक तमाशा देखैत रहुल। ककरो 
लूटिमे चरला नफा भेलेक, ककरो व्यंग्य-याणक 
खोराक भेटलैक आ केओ निस्सहाय बनल ओहि 
दृश्यक अवलोकन करत रहल । 

आखिर अएलैक विवाहक दिव। सर- 
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सम्बन्धीक ओतऽ निमंत्रण पत्र गेलैक । लियाऔन- | 
बजाओन भेलेक, मुदा कत्तहुसें केओ नहि आएल । 
सभके” बड़ इच्छा रहैक पहिनहिसँ जे रत्नप्रभाक 
विवाहमे जाएब किमु पिताश्रीक तेहन करामाति 
भेळ जे केओ एहि अवसर पर उपस्थित होएब 
उचित नहि बुरह । 

बिवाह भऽ गेल । जगत जननी जानकीक 
दरपारमे । एक दिशि 'शुभे हे शुभे'क, मंगलऽवनि 
भाड़ा पर गेल विधिकरी ओ स्त्रीयण लोकनि अपन 
वर्गा: ल कंठसें मुखरित कएलन्हि आ दोसर दिशि | 
मापक आँखिसँ नोरक टवार इन्होर भेल अविरल है 
वहि रहल छल--आहे बहैत सहस्र मुख धार : । 
समेटलो ने जाएत हे' के चरितार्थ करेत। करेज | 
पर पाथर राखि माय विवाहक विधिमे संग देत | 
रहलीह । खत । 

हम अपन हाल कहबे की वरू? आँखिक | । 
नोर पर्यन्त सुखा गेल छळ । कखन अग्निक सात है 
फेरा लागल, कखत सिदुरदान भेल, कखन 
कन्या-निरीक्षण भेल, आ कखन कोन-कोल [| 
विध-बाध भेल से किछु नहि बुझलिऐक, कोना । 
बुकितिऐक ? गामसेँ आनलो जे गेलहु से होशमे | j 
नहि । दुनू पक्षक लगुभा-भगुआ 'गुभ |. 
विवाह क उपलक्ष्यमे कचरमकूट करेत गेलाह, | | 


किएक ने होइतँक ? कमी कोन छलैक ? पंघ-पंघ ई 


होटल रिजर्व छलेक । जकरा जे खएबाक मोन | 
होइक”, जकरा जे पीबाक इच्छा होइक, कत्तहु है 
कोनो रोक-टोक नहि्रहैक । घुमबा लेल मोटर- न 
कार, सिनेमा, सर्कस आ की की नहि? मुहब- |. 
ज्जीक लगा अएलेक । वर हमरा देखि बड़ प्रसन्न |. 
छलाह्‌ । प्रसन्न कोना ने होइतथि ? एखन दोसरे |. 
विवाह छलन्हि । साठा ते. पाठा । पहिल विवाहक है 


कल्प न बि | दद 


मात्र पुत्री छोकति छथिन्ह । समर्थ पुत्र पिताक 
` बैसलोक जा चूकल रहथि। संतानक नाम पर 
है भाव दूटा पुत्री मात्र छधिन्ह । भरि घर नाति- 
` नातिन; परनातिन सभ । जमाय लोकिन सुयोग्य । 
है किएक न होइतन्हि, अपनहु तँ बड़ नामी-गिरामी । 
के है धन-वितक कोनो कमी नहि, लाखोंक सम्पति । 
ग § यपि एहि विवाहक घोर-विरोध बेटी-जमाय कएने 
प है रहयिन्ह, मुदा वर-महोदयक मोनक मनोरथ कोडा 
श है पुरितन्हि यदि हुनका लोकनिक वात मानि लित- 
| | थिन्ह । आ ताहुमे शास्त्रक थचनक आश्रय छत तर्क 
है देने छलाह जे हिन्दू समाजमे `` प्रमुखतः मिथिला 
| समाजमे अपुत्रस्य गतिर्वास्ति' कहल गेल अछि, ते 
| पृत्ररत्नक प्राप्ति हेतु विवा हू करव आवश्यक । 
| एहन पवित्र भावना'क आगा ककरो किछु नहि 
बु चळळेक। केओ कोनो अस्त्र चलाओल, सभे 
 निरस्त्र कऽ देख गेल । 

विवाहक मासे दिन एखन वीतल अछि । 
° | वरक पेतुक स्थानमे आएल छी । चास-बासक कोनो 
| ठेकाने नहि। टका-पैसा बरिधेत आ पानि जकाँ 
| बहेत। आलीशान महरनुमा मकान । आधनिक 


! | परिवेशक अनुसार सजल-धजल । सोफा `" टी.बी 

¢ < । फिज ` टेपरेकर्डर * एयर कूलर" '** सभ 
। | किछु यथास्यात। मकान एक ऊच पैध वहा र- 
! | दिवारीसे घेरल । महमह करेत गुखात्र'' "° सुगंध- 
ई । $ राज “*“ प्राकृतिक सौ दर्य छटा देखबेत किरोटभ, 


सूयमुखी, चम्पा, चमेली आ रग-विरंगी पुष्प 
| समूहस गाउन सुसज्जित-सुरभित । ' घेरावा 'क 


रदानीसँ ऊबि किछु साल पूर्वहि एहि माया-जगतसे' 


अन्दर एक विशाल पोखरि''' मिथिलाक प्रमुख फल 
मखानक पातसे आच्छादित । गेरैजमे बाबा आदिम 
जमानाक राखल एकटा पुरान मोडेलक कार मुदा 
चमचम करेत क्रिम रंगक मारुति ' पोटिको 'मे 


लागल । नोकर-धाकर सभ किछ। कथक कमी 
नहि। 


किन्तु हाय रे कर्म ? दू-चारि दिन ते वेश 
नेह-प्र म प्राणनाथ देखौलन्हि मुदा स्वभावसं तेहन 
लाचार जे हुनकर वास्तविक रूप अधिक दिन धरि 
छिपल नहि रहि सकल। रातिक एगारह-बारह 
बजे आवऽ लगला, टीत-दगैत, अटसंट बजेत 
आ तकर बाद चल& लागल गारि-सराप, थापर- 
सुकरा, लाठीहंटर सभ किछु । असह्य होमय 
लागल । ज कनवो करी तँ स्वर आलोशान 
मकानहिमे गु जि क$ रहि जाए । केओ परिस्थितिसँ 
अवगतो हाअए त साहस नहि रहैक, उचित-अनु- 
चित कहबाक , आ एहि प्रकारे वजपात 
होइत रहल हमरा पर । बजपात उँ तहिये भेल 
जाहया पिताश्री संकल्प लेल । हमरा तँ किछ 
करत किछु नहि बनइए। जीवित शरि रहल छी 
घृटु'क क$*“** हमर दुखक ओर ' कहाँ अछि ? 
नारीक जीवने किछ नहि छइ, नारी अबला अछि 
¬अवलळा । 


रत्नप्रभा भाव-प्रवाहमे बहैत जाइत छथि । 
दूखमय क्षणक अनुभूतिक कथा-पारायण करेत 
जाइत छथि आ ओकाराएले चलि जाइछ हिनक 
व्यथाक अनन्त कथा” “०००” | 
— मेथिळी बिभाग 
महारानी कल्याणी महाविद्यालय 
लहे रियास राय 


आळ: बै तत सत फिजिजिजि निक तत विवि कलश “कः, 
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( ९१ 


॥000000060000600000७0७७७७७0७७७७७७७७७७७७७0600006७ | 
केदार संत रासाश्रय महाविद्यालय 
सरायर जन (समस्तीपुर) | 


जे चलेछ नित तिथमस, हो नहि तकर विनाश । 
ई सिखबे छथि लोकके दिनकर बारह मास ॥ 


--कविवर सोतारामझा 


संकल्पलोक द्वारा आयोजित 


त्रिदिवसीय विद्यापति-स्मृति-पर्व समारोह 
8. -एतं & फ़रतरी 
१८८६क 


सफलताक 


शुभकामना 


श्रीपरमानन्द्‌ ईश्वर ग्रीरदीन्द्रनारायणझा | 
LAT _ प्रधानाचार्य || 


ह ) , 40. क... कीचा दि संक€प-५/ ह ) | । 


Passe 


अद नी र क्ष 
है ` 


(३ 


| अनुभव मात्रक महाशून्यता 
) ई तकरे अनुभव 


है मृत्यु मात्रको बुझी न:क्रिछू 

|$ आ करी कोटि आत्मप्रवंचना 

(§ कोटि बहाना 

॥§ तकरे डाँटव 

(६ परम शुद्ध निदो कार्य, जीवन, चिन्तन जे 
९ सेहो महा अपराध 

१ तखन शत-कोटि“दोष अपराधके' 

॥ जे जीवन मानी 

(४ तकरे साँस 

| | कोटिकोटि विज्ञान, कला, संस्कृति, धर्मक 
॥ फहराय ध्वजा 

(| सवोच्च शिखर पर 

| । कोटि-कोटि मानवक. वना जन 
'महामानवक महासंघ आ महासम्यता 
'तकर महा इतिहास लिखी 


॥ धरी “धुरी कय 
हितकरे भाडव 


है (२) भूकम्प-प्रफ 


पर पात 5 PO 


॥ भूकम्प-प्रफ भ भऽ न सकय 


की भऽ सकइछ ? 
हि नहि कथमपि ! _ 


हमरा होइ छल 
हि ` भानव ` अहं 
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--श्रीजगदीशप्रसादकणं 


अहाँ कतय छी ? की करइत छी? 
की बुभइत छी ? | 

तहु न छी! 
किछू नहि करेत छी वा बुभैत छी ! 
कारण, सभ किछु सभ क्यो 
एक टो महा खेलक्कड़ केर खेलौना 
दिअय पसारि 
रही पसरल तँ 
नहि उँ क्षणमे लिअय समेटि 
जहाँ हम तकिते रही 
त बुझौ कीना किछु 
रहत न बाँस न बाजत बंसुरी 
सागर, नूधर, सौध, बोध 
खभ केर नीचां आधार भूमिए 
न।चय लागत 
देखबौ लथ से तृत्य 
सुने छथ नाद-गीत से 
कोन प्रयोगे 
पत्यब हमे भूकम्पप्रफभू? ॐ 


नहि मानेबाक तत्तेटा छल धरो हि अहाँक 
जे गुम्म भेल सोचेत' छलहु 

ओ प्रलय-कस्प ._ 

जे कपा देलक नहि मात्र हमर भौतिक अस्तित्वे 
अपित्‌ हमर चेतना-आस्था केर नींबके" आस्था केर तीवको _ 


बना देलक वस हवा 
कि तकरो मानब कहीं 


भ धविश्वासे हो न अहाँक नजरिमे 
सत्त 


मचा देलहु अलगे अपन भूकम्प एहन 


जे एहन-एहन कत्ता प्रत्यक्षो देखल-भोगलके 


पतियायब बना देलहु अहँ 
र्हि 

ढोग 

ते भूकम्पोके मानब नहि हो 
अपमाने कहु 

नव प्रयोगकर्ता नव कवि केर 
समालोचना केर नव स्वरमे 
कोनो अतीताश्रित 


जड़ व्यक्तिक सड़ल-गलळ सन्दर्भ कटल मान्यता 


अ धविश्वास मात्र ! 


ते हमरा होइ छल अहाँ वहब 


भूकम्प और भूकम्पक की रट लगा रहल छी 


अरे देखे छी नहि की 
दुनियाँ कते बढ़ल आगू 
पाछू अहं केने रह मुह! 


भूकम्पक भय-ग्र थि-ग्रस्त पूर्वाग्रहमे धूर मेत रह 


भूकम्पःप्रफ आवास एम्हर नर बना लेलक 
भूगोल-खगोले नहि 

परमाणुक् भीतर गति सब देखि लेलक 
विज्ञान-ज्ञान नवयुग केर 

सब पुरना पुराण केर मकड़जाल 
जंजाल-भोलके भाडि देलक 

आ नव इजोतमे आखि साफ कऽ 

अ धकार केर भूत-प्रेत ईइवर-फीश्वर 


र्ड 


९४ ) 


बैकुण्ठ-श्रह्म पर पड़ल नकाव उतारि देलक 
पुरहित-पंड-ज्योतिषीळणी केर 

धंधा सभ टा तोड़ि देलक | 

तेयो अपने ज खुट्टा-फुट्टा बन्हुल रही 
तं बन्हल रह 
असकर फराक भऽ पड़ल रह 
हम मानबताके 
नव भविष्य चिरमुक्ति जगत्‌मे आनि 
सर्वथा नव्य आर निर्बंध जीवनक 
पथ आ चित्र गड़त रहब 

पुनि अतरिक्षामे नव नक्षात्रक 
क्षितिज-छोर छबैत रहब ! 


ते आहुंक एहन युग कम्प-भम्प हड़कम्पक आगू 
को होयत भूकम्प 

कि से सोचत छलहुं 

आ दिवा-स्वप्न देखत छलहु 

जे हम नहि तँ 

भावी नवमो-दशमो जे हैत हमर पीढी 

से मृत्यु-प्र ऽ तन-जीवन कहियो पाबि लेत 
मरितो ते हम मानेत छलहु 

नहि मरइत छी 

अपने इच्छे सुख-भोग करी | 
नहि कामक्रिया केर कतहु अतीतक नियमबद्ध 
शिशु जन्म हैत थिनु मने हमर : 
शिशुजन्म-भ्र,फ सेक्सक. अबाध 

आनन्द तखन हम लैत रही 

आ। लक्षा-लक्ष एहने निद् द्वक सृजन करी 
छकि-छकि नव मदिरामस्त नग्न उन्मत्त रही 


जे मनमानापन सह सहज जीवन घोषित करबैत रही | 


नव परिभाषा, नव जन-संचार-प्रच!र-माध्यमे, . 
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अद्भुत मसृण रंजित मुद्रित पृष्ठ-पृष्ठ पर, : राक्षसी अमानवी बिपरीत व्यवस्था 


आराधयति वाग्देवी सकर्णहृदयं न किम्‌ ॥ 
अपराध्यति हि श्रोता बाचि श्रीत्रमतर्पयन्‌ । 
सोऽपराधः कवेरेव श्रोदा यत्र न तुष्यति॥ 
यो न हृष्यति भारत्या शुद्धया श्रोत्रपेयया । 
स्‌ हृष्यति नरोऽनड्वान्‌ घासग्रासेन केवलम्‌ ।! 
प श्रुणोति न जानाति ज्ञात्वा यो न अथच्छति । 
ते कविः कविभावेन किमाराध्य करिष्यति ।। 


बै चित्र रंगे नव मनके' फंसंबैत रहो ' ` तकर कुफेलके कोना रोकि दी 
§ आसं दू केर योग चारि सन अटल नियम तकरे अनुसंधानलीन 
$ ऊपर-ऊपर जे आजुक अभिनव महायज्ञ 
§ भीतर मन केर निम्न तमोमप | से केन्द्र-केन्द्र रचबैत रही ! 
§ त्रिषमय जे आवेग तकर विस्फोट घोर करबैद रही 
। | आ अटल नियम केर बज्‌ सुरक्षा बीच हमरा होइछ 
§ बाह्य चमकंत शुभ्रतम वस्त्र, यंत्र, आवास, ई माथ भर चलबा केर क्रम 
§ फि अगणित शोभा-सज्जित अपने विरुद्ध पेतरा-जाल 
| पजीवादी साम्यवाद वा कोनो रूप अछि पुरने ओहि महामूर्खक स्मरण करब 
§ अन्तरमे असली चिर निकृष्ट प्रवृत्ति -पुज जे काटि रहल छल ओही ठाढ़िक़े 
| विकृतिक लुज की उफनि रहल ! जाही पर छल भल बेसल ! 
| अहे जदालामुखी-मुखे पर बेसल | 
| आइन्स्टीन केर माळा जपइत भूचाकू-अ्र फ की बना सकब नव सृष्टि 
. अतिशय नव प्रयोग-अन्वेषण केर प्रमाण टा दैव रही एही ज्ञानि-ध्याते' ' 
ह हरियर झंडी देखबेत रही | वार्धक्य-अ फ आ मृत्यु-प्रफ 
| मानसमे पशू हीन घोर आदिम वर्बर, आ भ्रकृति-धर्म-मानवतागत 
| द्‌ सहल्लाब्दि केर पूर्ण बुद्धि लय | कत कत दुर्गति-दुविध्न-प्रफ ? 
| जते घोर दुष्कर्म. | 
| ~ “एएम० एल० एकेडमी, लहेरियासराय 
। नानारससमाकीर्णशब्दार्थ गुणमण्डिता । 
हो| 


॥ | “विद्यापति (पुरुष परीक्षा : अबसन्तविद्य कथा ) 
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महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल || 
महाविद्यालय, दरभंगा | 


१.१," 


७ 


१ “७९, र 
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कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायमे स्नातक प्रतिष्ठास्तर धरि 
अध्यापनक सुचित व्यवस्था 
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संकल्पलोक, लहेरियासराय 
| | द्वारा | 
४, ४, ६ फरवरी १९८९ के आयोजित 


विद्यापति-स्मति-पर्व-सम्मारोहक 


अवसरपर विद्यापतिके' शतशः नमन । 


प्रो0. द्यानन्द्झा 
प्रधानाचार्य 3 f 
एम१एल०्एस०एग० महाविद्यालय, ६ | 
दरभंगा | 


' (` -संकल्प-५]षष | 


राजा लोकनि असन्तुष्ट भऽ गेलाह। सभके' 
आक्रोश जागि गेलनि।  लड़ाइ आस्म्भ भ5 गेल 
किन्तु रेणु आ जमदग्नि सभके' शास्त करवामे 
चमथ रहुलाह। रेणुका आ जमदग्नि सुख पूर्वक 


समय बितबए लगलाह। इन्द्र रेणका विवाहक 


उपलक्ष्यमे उपहारस्वरूप एकटा विलक्षण कामधेन 
गाय देकथिन । रेणुकाक गर्भसँ परशरामफ जन्म 
भेळनि जे स्वयं विष्णए छलाह । महादेव एवं 
गणशक सहायतासँ परशुराम शस्त्र त्रिद्यामे नैपुण्य 
शाप्त कएल । प्रसंग विशेषक कारणें जमदग्निके 
रगुका पर अविश्वास भेलनि आ ओ परश रामक 
आदेश देलनि जे अहाँ अपन माय रेणुकाक 
गर्दनि काटि आणू । पिताक आज्ञाके ईइव रक 
आज्ञा मानि परशुराम माता रेणकाक गर्दनि काटि 
अनछनि। परशुरामक पितु भक्तिसे प्रसन्न 
जमदग्नि परशुरामके' शतशः आशीर्वाद देत 
परशुरामक इच्छानुसार हुनक माय रेणूकाक पुनः 
जीवित कऽ देलथिन' । 
एक समय माहिष्मतीक राजा सहस्रान्‌ नजम 
ग्निस॑ हुनक अत्यन्त प्रिय एवं उपयोगी कामधेनु 


याचन कएलनि जकर नकारात्मक उत्तर पाबि 


ओ जमदर्नि पर कोधामिभूत भऽ गेलाह । जम- 
दग्निक एहि बात पर कनियो ध्यान नहि दऽ जे ई 
स्त्री घन थीक, सहस्राजु नकास्रधेनुके बलात्‌ हरि 
कलऽ गछाह । प्रतिरोध कएला पर अभदग्निक 
हत्या सेहो क$ देल। जमदग्निक परिवार 
एहि बातसे अत्यन्त दुःखी आ खिन्न छल । परश. 
रामक शक्तित अपरिमित. छलनि। रेणकाक 
आग्रह पर परशुराम घनघोर युद्ध कऽ सहस्राज्‌ नक 
वध कऽ देल । परशुमक असीमित उत्पाहेक वर्णन 


पर आधारित होयबाक कारण एहि नाटकक नाम 
क आह. ONT 
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- नाटकमे धर्म 


परशुरामोपाख्यान राखल गेल अछि । 

एहि नाउफक भरतवाक्य अछि :-- 
राजानो धामिकाः सन्तु ब्रादमणाः वेद पारगाः ॥। 
इष्टानां बुद्धनाशोऽस्तु शस्यपूर्णा बसुन्धरा ॥ 


चरित्र-चित्रणक दष्टिसे ई नाटक सेहो विशेष 
महत्त्वक छेक । एकर पात्र धर्मनिष्ठ छथि जे 
अधम पर विजय प्राप्त करऽ चाहैत छथि । नाटकक 


आरम्भ ओं नमो नृत्य नाथाय'सँ होइछ । नान्दी 


₹लोकमे शङ करव वन्दना कएल गेल अछि । 2 
सूत्रधार गौरी, गणेश आ शिवक प्रार्थना कएलनि 
छि। एहि नाटकक मञ्चन राजकुमारक चूड़ाकरणक 
शुभ मृहुत पर भेल छल। अपन कथनानन्तर 
नाटकक आरम्भक सूचना दऽ सूत्राधार प्रभृति पात्र 
बाहर भः जाइत छथि। प्रस्तुत नाटकक पात्र 
सभ सरल सस्क्ृतमे अपन परिचय दऽ पुत ओही 
वतक मथिलीमे सेहो दोहरा देत छथि । यह्‌ 
प्रकिया समस्त नाटकमे दष्टिगोचर होइछ । 
नाटकक पात्र स्वाभिमानी, विनयी, मर्यादित एवं 
समय पर अपन ऐश्वर्यक प्रदर्शन करऽवला चित्रित 
छथि। नाटकक लक्ष्य छेक सामाजिक मर्यादाके 
रत अधम पर धमक विजय कराएब। प्रस्तुत 
प्रतीक छथि परशुराम आ अधर्मक 
प्रतीक छथि सहस्रार्जुन जे स्वार्थक हेतु मुनियोक 
वधके साधारणे बुझलनि। परणरामक पुरुषार्थ 
आ वलक्षण्य त जगत विदित अछिए । 

नाटकके सुललित आ सर्वजनबोध्य बनणाबक 
उद्‌ श्ये भूपतीनद्रमहल तात्कालिक लेखन शैलीक 
अनुसरण करे नाटकमे अत्यन्त सर आ रोचक 
भाषाक प्रयोग कएलनि अछि । 3 । 

स्पष्टतः नाटकक भाषा निश्चित रूपे मंथिली 

म तत emt १0024 
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त्रिदिवसीय विद्यापति-स्मृति-णर्वं समारोह. 
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सफलताक 


ंदशमकामना ४९ 


` श्री मदन मोहन पाण्डेय | 
प्रधानाचार्य | | 
उमा पाण्डेय महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर |). 
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“अछि तखन आश्वयकतानुसार संस्कृत, प्राकृत टित करु । 

आ नेवारी भाषाक सेहो प्रयोग भेलेक अछि। महाराज-- अ बर्‍्य ॥ 9 

भाषाक बाहुल्यस नाटकक गतिशीरतामे कमी नहि प्रस्तुत नाटकमें वीररसक' प्रधानता होइतहु 
'अछि। नान्दौरलोक, पुष्पाञ्जलि इलोक, पात्रक . शुगार एवं वीभत्सक सेहो समूचित समावेश भेल 
परिचय तथा अक आ ग्रन्थक अन्तमे संस्कृत भाषक अछि। 

प्रयोग भेल अछि।4 प्राकृत भाषाक प्रयोग मल्छरालमे नाटक देखएबाक आ देखबाक 
नटी मात्र कएने छथि। रंग निर्देश नेवारीमे5 भेल विशेष अभिरुचि छड़ेक । कोनहु विशेष अवसर 
अछि। रचनाकारक निर्देश सेहे। नेवारिएमे भेल पर नाटकका रचना कऽ देखाओछ जाइत छल । 
अछि। मैथिली गीतके निदेश सेहे! नेवारिएमे नाटकक मंचन दिनमे सेहो कएल जाइत छल जे 
अछि ।6 एह सन्दर्भभे ` रेग्मीक विचार एह वाक्यस स्पष्ट होइछ :-- ` 'इति श्रीपर्श रामो 


अवलोकनीय अछि ।। ` पाख्यान नाम नाटक प्रथमोड क अथ द्वितीय दिवसे ।' 
प्रस्तुत नाट, क कथोपकथन अत्यन्त सरल | 
मेथिलीमे अछि । वाक्यक रचनाशँली नाटकके दारु नाटक प्रदशन करबाक स्थानके" “नृत्यमण्डप“” 


बनएबामे सक्रिय भूमिका निमाहलक अछि। भाषा संज्ञा देल गेछ छल जकरा नेपारीमे “डव” कहल 
साहित्यिक नहि वनि सकल अछि । उदाहरणार्थ:-- जाइछ । नाटकक मञ्च त्रिकोणात्मक होइत छल जे 
जौतिकी-- है प्रसूइका तोहर जौवन देख हमर बात “प्रथमकोणे” “ह्ितीय कोणे एहि शब्दस 

चित्त चंचल भेल, खमिक विश्राम स्पष्ट होइछ। रंगमञ्चक सम्बन्धमे कोनो विशेष 


करए बुझिए । बात एखन धरि समक्ष नहि अबि सकल अछि । 
प्रस -- हे जौतिकी, पथ संचारियित ई सवे परशुरामोपाख्यान नाटकमे गीत सभ मेथिलीमे 
)§ ` उचित हि, घर जाएब चलु । लिखल गेल अछि । गीत सभ विभिन्न अवसर पर 
§ हि. प्रस्‌ हे जौति की, त्वाराओे अपन-अपन घर लिखल गेल प्रतीत होइछ जे गीतक भाव ओ भनितासं 
| जाएव चलु । स्पष्ट भऽ जाइछ। नान्दीगीतमे शिवक प्रार्थना 
है जी-- प्रसूयिका चलु 8 ` कएल गेल अछि त विवाहक अवसर पर स्वयम्वर 
तहिना एक अन्य उदाहरण द्रष्ठव्य-- गीत आ कोवर गीतक समावेश अछि । कोबर 


| ` राजान- हे प्रित रेनुका देवीक स्वयम्वर कर्तव्य गीतके उदाहरणाथ प्रस्तुत कएछ जाइछ:- 
भेल राजा सबके निमन्त्रन दथ वजा- गायनीन, कोबर मेहाले । 
ओल चाहिए तथी कि कहे छिअ ॥ भूपति कुमारि सिलल वर, समुचित मनमथरूप ॥ 


| सर्व - हे मन्त्रि इहाळ्ये स्वयस्वर सभा संघ- सलि मिलि गाओोव, मंगल गीत, 
| टित करु !। ई सवे विहिय विवाहक रीत ॥ 
| || मन्त्रि ` महाराज जे आज्ञा ॥ [परशुरामोपास्यात १० २०ख] 
राजान -- हे पुरोहित, इहाऊे ड्रोम सामग्री संघ- पात्रक प्रवेशक अवसर पर सेहो गीत गएबाक . 
कल कक nn 
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विधान छैक जे निम्नलिखित गीतसें स्वत: 
भए जाइछ :-- 

॥ राग कल्याण ॥ 
नरपति रेषु रंग देल परवेश, . 
टप भवन गए पुजव महेश ।।. 

` रमति कपू रावति परम सुवेश, 
दुहिता रेनुका देवी अनुपम भेश ।। 
वइरितापन मन्त्रि सदृश धनेश, 
कोटवार रिपुधन नट निवेश ॥ 
जय भूपतीन्द्र कवि भुषन नरेश, 
पुरथ मनोरथ, गिरिश गणेश ॥ 

[ परशुरामोपास्यान १० ४क ] 
गीत गओलाक बाद पुनः ओ लोकनि अपन 
विज्ञप्तिक हेतु एहि तरहक कथनक उपयोग करेत 
छथि :-- 
रनोक्ति. हे प्रिये कए रावति, पुत्री रेनुका, विद्यारन्द 


—— 


स्पष्ट 


।. सम्वत्‌ ५३३ श्रावण शदो १५ निशिधयका दिन ।। 
मणिधल देवश न लिखितमिति ॥ शूभपस्तु 
सवेदा ॥ ( प्‌० ६३क्‌ ) 

2. मौलो चन्द्रकला विभाति च जटाजटष भंदाकिनी, 
वामांगे गिरिजाश्रूतो फत्तिपतिश्चद्धार्क वहनीक्षणो | 
भृत्यःलेपित नीलिमांकिताले हारो भजंगाधिव 
यस्यांगेऽमृतवषिणो दिविषदप्याणान्महेशो हि नः ।! 

3. मन्त्रि-हे नरेश्वर हमहु किछु विज्ञप्ति करब, से 
सुनक होअ ॥ राजन मन्त्रि कहु ॥। 

॥ मन्त्रि श्‍लोक: ।! 
दाता गुणिजने रागी, कूपया यागरोपम 
प्रविशे नाट्यभवनं मन्त्री वेरिप्रतापनः ।। 
हे नरेश्वर एहन ऐहाक सेवंक वैलितापन नाम 
मन्त्रि हमे ॥ (परशुरामोपाख्यान प० पख) ` 

4. इति श्रीपशु रामोपाख्यान नाम नाटक 
तृती योभ कक्‌ शुभमस्तु ॥। (पृ० ६३ क ) ॥ 


0 त सा _ हल त 
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पुरोहित मन्त्र वेरितापन, रिपुधन, कोटवार, हमे ई. 
किछ कहव सुनु ॥ ह 
[परशुरामोपास्यान पृ० ४क) है 
पातक निर्गमक हेतु सेहो गीत गाजोल जाइछ- । | 
. रामकेरि ॥९॥ | § 
तोरित जाएव हमे अपन भवरे, 
ततए करब जप जजन जतने ॥ 
(परशृरामोपास्यान प० २२ख) 
अन्ततः गीतक सम्बन्धमे एतबे कहूल जा सकत | 
अछि जे प्रस्तुत नाटकभ समाविष्ट गौत सभ घटना ह 
आ कथ।वस्तुके गतिशील बनएवामे अपूर्व भूमिकाक . 
निर्वाह कएल अछि । | 
सक्षेपमे इएह कहुल जा सकंछ जे ई नाटक 
नेपालीय मेथिली नाटयसाहित्यक अमुल्य निधि 
थिक । एकर प्रकाशन, अध्ययन-अनुशीलन मैथिलीक 
इतिहासक एक गोट विशिष्ट कड़ीके उजागर करत । 


5. सूत्र नटी निस्सारधि (सत्रधार आ नटी मंचस 
जाइत छथि ) (प्‌? ३क ) 
6. लु. १ मेंपु १५ (दृश्य एक आ गीत १५) पृ०४क 
7; A, very remarkable feature of these works 
is the fact of language which is much of 
a mixture between Newari, Maithli and 
Ber.yali. As these were intended for the : 
understanding and entertainment of illite- §. 
rate laity assembled at freely accessible *है 
palace, these could have been only ren- 
dered in a dialect, even though a mixture, 
intelligible to them. 
Regmi— Medisval Nepal P. 85॥ 
8. परशुरामोपासख्यान (अक २, दृ० ७, पृ० ३४क ) 
9. परशुरामोपास्यान (अक ४, द्‌ ०.७, पृ० १३क) 
"संस्कृत बिभाग, 
सी०एम० कालेज, दरभंगा | 
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राधाविरहमे शाक्त तत्त्व 


डा० योगानन्दझा 


'राधाविरह' कविचूडामणि काशीकान्त सिश्र'मधृप'क महाकाव्य थिक । एहि 
महाकाव्यमे शाक्त भावनाक व्यापकता अछि। राधा-कृष्णक लोलाविलास पर 
आधारित एकर कथावस्तु शाक्त ततत्वसँ ओत-प्रोत अछि । 


ओना तँ शक्तिक उपासना भ'रतीय जीवन- 
पद्धतिक बिशिष्ट अग रहल अछि । समस्त 
भारतीय वाड मयमे पुष्कल शक्ति-पदक रचना 
भारतीय मानसक नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते दत्र 
देवताः'क साहित्यिक अभिव्यंजना थिक । नारोक 
कोमल भावना ओ गातृत्व, सहनशीलदा ओ 
दायित्व, सर्जकता ओ पालन, निरीक्षण ओ लालन" 
प्रवृत्ति, दयालुता ओ सेवाभाव, करुणा ओ मृदुरूता, 
बात्सल्य ओ सौन्दर्यं शाक्त साहित्यक उपजीव्य 
रहल अछि । नारी-भावनाक अत्यन्त उदात्त स्वरूप 
मापुरूपमे समेंकित रूपे. पाओल जथबाक कारण 
एहि स्वरूपके शक्तिपदमे प्रधानता रहुलैक अछि । 
शाक्त भक्त-हृदयक भावनाक अभिव्यक्तिक, मातु- 


| पदक प्रति अनुरक्ति, अर्वनापूर्वक प्रसन्न क$ वर- 
बै प्राप्तिक प्रति आसक्ति एवं पाप-दोष-विमोचनक 
| हेतु प्रवृतिक गायन शक्तिपद सभमे सुलभतया 
ई अभिव्यंजित भेल अछि । 


भारतीय शाक्त साहित्यक परम्पराक क्त्र 


, ऋग्वेदहिमे भेटि जाइत अछि। ऋण्वेदक देवीसूक्तमे 
है अम्भृण ऋषिक ब्रह्मवादिनी कन्या वाक्‌ जे अपन 
§ उद्गार प्रकट कएने छथि ताहिमे पराशक्ति 
§ स्वरूपक अत्यन्त उदात्त परिकल्पना भेटैत अछि 


संकल्प-५|५ ८) 


(ष्टव्य, ऋषेद १०१०१०५॥१-५) । एट 
प्रकारक भाव अधर्ववेदक देवीशौर्षमे सेहो प्रकट 
देखि पड़ेछ । Me 
परवर्ती पौराणिक साहित्य सभमे पराशक्तिक 
स्वरूपक बहुआयामी चित्रण भेल अछि । कखनो तँ 
ई आद्याशक्तिक रूपमे चित्रित भेटत छथि तँ कखनो 
विष्णुक महामायाक स्परूपमे । ब्रह्म वेवर्त्तापु राणमे 
एहि आद्याशक्तिके प्रकृति नामे अभिहित कयल 
गेल अछि आ कहल गेल अछि जे येह सुष्टिक 
आदिमे दु भागमे विभाजित भ$ पुरुष आ नारीक 
सृष्टि कयलनि -- | 
सुष्टेराद्या च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता ॥ 
योगेतात्म सृष्टिविधौ द्विधारूपो वभूत्र सः । 
पुमांश्च दक्षिणार्द्वीड गो वामाड ग: प्रकृतिः स्मृतः ॥ 
(बहू मवे बर्तीपुराण, प्रकृतिखण्ड, इलोक ७-८) 
पद्मपुराणमे पराशक्तिके भगवान विष्णुक 
मामाक्र रूपगे ग्रहण कएल गेल अछि। भगवान 
अपन लौला-विस्तारक क्रममे सृष्टि, स्थिति ओ 
प्रलयक हेतुभूता सनातनी मायाके सत्त्व, रज ओ 
तमोगुणसे युक्त कय क्रीड़ा करैत छथि-- 
तया जगतूसर्गलयौ करोति भगवान्‌ सदा । 
कीड़ार्थ देवरेदेन सुष्टा माथा जगन्मयी ॥ 
अवद्या प्रकृतिर्माया गुणत्रथमयी सदा। 
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बल 


करेत' रहलंवह-अंछि ।: एहि साहित्यमे भक्तक “भाव- 
नाकः; उद्भ कः प्रमुख बुना जाइछ'। पराह्नक्तिक 
विविध रूप; आ रंग; भूषणो आयुध वेशश्वरान 


ओः स्वभाब ताहनः ओेरदिव्यःवेभवक संगहि अपरिः . 


मितः महिमा ओ मुँशरविंस्तार- तथाः शाक्त भक्र्तक 
दीनताळविवशतः, आअक्कांक्षा-एवःआत्मनिधेदन एहि 
साहित्यक उपजीव्य रहल अछि । 

“क्रविचृडामणि काशीकान्तमिश्र मधुप" राधा" 
विरहः महाकाव्यमे ` शाक्तः तत्त्वक प्रधात्तता दृष्टि- 
गोचरः होइत;अछि ।:एडि महाकाव्यक मंगलाचरणमे 
भपवतोक छिन्नमस्ता स्वरूपक 'ध्यानक वर्णन अछि 
जे :कंविकःकुलदेत्री सेहो छथिन ! 

> -देब्षीक : पराशक्तिक-स्वरूपमे . काली, तारा, 
षोडशीः{त्रिपुरसुन्दरी), भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नः 
$ समस्ता, धूमावती, बगलामुछी, मातड गी ओ महा- 
$ लक्ष्मीके पुराण ओ-तन्त्रसाहित्यमै.दशः महाविद्याक 
रूपमे जानल -जाइत छनि। देवीक एहि विभिन्न 
स्वरूपमे धयान रात्रदः-अम्तर देखि पड़त अछि नहि 
कि गुणविस्तारक.प्रसंग्रक । मैथिली साहित्यमे दशो 
महाविधाक -ध्यानसं सम्बद्ध पद सभ भेटत अछि, 
तथापि जाहि महाविद्यासप्रहि पर कविलोकनि 
§ अपेक्षाकृत, अधिक : अभिमुख भेलाह अछि, से सब 


' है विकथि-ल्काली,, तारा, भैरवी ओ छिन्नमस्ता । 


अधिक्कांश कविलोकति एकाधिक महाविद्याक ध्यान 
§ वर्णन त कएने छथि..मुदा महाकवि रत्नपाणि भो 
- । आदिनाथ दशो-महाविद्याक ध्याचक पृथक-पृथक पद 
| | :स्चृत्ता 'कएने,<छथि.।. ` बिवेच्य किः धूड़ाममिणक 
है । किस्सांजिलि (अप्रकाशित काव्यग्रन्थ)मे देशो मंहा- 
॥ /विद्याक दस दस गोट गीतक प्रणयन. हिनका मैथिली 


§ शाक्त साहित्यक्षासक विशिष्ट विभूति प्रमाणित 


: रऽ ल्कत छनि, मुदा अनधीत.ओ भनालोचित- 


( संकल्प-५/८८ 


अप्रकाशित रहत्राक कारणे “एहि ग्रन्थक सम्बन्धमे 
किछु विरेषःनहिःकहुल जा सकेछ । 
छिन्नमस्ताक "ध्यान तन्त्रसा हित्समे निम्नःस्व- 
रूपक भेटेछ--. 
नाभौ शुभ्रस रोजमध्यविलसद्बन्धूक _पुष्पारुणं 
भास्वत्‌ भास्करमण्डलं तदुदरे यद्‌ -योनिचक्र महत्‌ । 
तन्मध्ये विपरीतमेयुनपरा प्रय म्न तत्कामिनी 
पृष्ठां तरुणार्कको टि विलसत्तेजः स्वरूपां सिताम्‌ ॥ 
वामे छिन्नशिरोधरा तदितरे पाणौ -बृहत्कत्त्‌कां 
प्रत्यालीढ़पदांऽ दिगन्त . वसनामुन्मुक्त- केशब्रजाम्‌ । 
छिरनात्मीय सिरः समुच्छद्सुग्धारां पिबन्तीं परां 
बालादित्य समध्रकाशांविलसन्नेत्र त्रयोदभासिनीम्‌ ॥ 
वामादन्यत्र नाडो. बहुवहलुगलद्रकतधा राभिरुच्चैः 
पायन्ती म-स्थमूषां करकमल लमत्कत्तृ कामुग्रषूपम्‌ । 
रक्ता टारकतकेशामपगत वसनां वर्णिनीमात्मर्शाक्त 
अत्यालीढ़ोरूपादाइणितनयनां योगिनी' योगमुद्राम्‌ ॥ 
दिग्‌वस्तां ्स्तकेशां प्रलयघनघटाधोररूपां प्रचण्डां 
दंष्ट्रादु:प् क्षय ववत्रोदरविवर बलल्लोल जिह्वाग्रभासभ्‌। 
विद्यल्लोलाक्षि यृग्मां हृदयतटलसद्‌भोगि भीमा सुमूत्ति' 
सद्यशिछिन्न/त्मकण्ठप्रगलितरुधिरेडाकिनी वर्धयन्तीम्‌ । 
(तन्त्रकौमुदी-देवनाथठाकुर, स०--रमानाथभा, 
मिथिला इम्स्टीच्यूट, दरभंगा, शाके १८६०, 
पृ० १०-१२१) | 
मेथिलीमे छिन्नमस्ताक ध्यानर्सों सम्बद्ध सुकवि 
उमापति एवं महाकवि रत्नपाणिक एक-एक गोट 
णद तथा. आदिताथक :दुइ गोट पद दृष्टिपथ पर 


ज्ञाएल अछि । एहि. पद. सभपे तन्त्रोक्त ध्यानके 
- अविकल रखबाक कबिलोकनिक प्रयत्न स्पष्ट अछि । 


द्रऽटव्थ अछि आदिनाथक ई पट-- 
नाभिकमल बिच विलस अरुण रुचि 
राजित 'दिनकर बिम्बे । 
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ता परं योनिचक्र पर रतियुत 
मन्मथ कर अवछम्बे.॥ 
रति विपरीत उपर तुअ पढयुग 
कोटि तरुण रवि भासे । 
काटल सिर कर वाम प्रकाशित 
दक्षिण काति प्रकाशे ।। 
दिग अम्बर कच फजल निज शिर 
काटल सोनित पीने । 
बाल दिवाकर रुचिर कान्ति छस 
लोचन तीनि सुशोभे ॥ 
तीनि धार बह रक्त उरध भय 
मध्य धार निज मूखे । 
दुहु दिसि योगिनि पिवत धार दुइ 
अति आनन्दित भूखे ॥ 
तडित लोल युगठोचन रसना 
कटकट दसन सहासे । 
विषधरमाल शत्र, सिरमालिनि | 
सुरपालिनि द्विष नासे ॥ 
विधि आदिक सुर तुअ पद सेवक | 
प्रचण्ड चण्डिका देवी 
अचिन्त्य रूप तुअ जगट जोतिमय 
मोगीम्द्रादक सेवी ॥ 
उत्पत्ति स्थिति संहृतिकारिणि 
तीनि रूप गुणमयो । 
तीनि लोकमह सभ घटवासिनि 


करिअ अहोनिसि दाया ॥। . 


जगतजननि तोहे जगत वेआपित 


नारि' पुरुषमय जानी । 


आदिनाथ पर कुपायुक्त भय 
दाहिनि रहिय भवानी ॥ 


राधाविरहक प्रारंभिक दूइ परिच्छेदमे वर्णित 
छिन्नमस्ताक ध्यानमे यद्यपि नग्नवेश, मुक्तकच, 
रति-विपरीत-निरत-मन्मथ-रतिपीठक उपर प्रत्याः 
सीनता, हाथमे तरुआरि धारण, सौन्दर्यसम्पन्नता, 
अपने वण्ठ काटि ओकर रंधिरसँ योगिनीके प्रजोध- 
बाक. प्रवत्ति, अपने कबन्धक रक्तपान करबाक 
वत्ति, नागको धारण करबाक स्थिति आदिक ते 
यथावत्‌ पूर्वं परम्पराक ध्यातक अनुरूप अनुकूति 
भेल अछि तथापि कवि देवोक स्वरूपम 'नाभौ 
शुभ्रसरोज मध्य विलसदूबन्धूक पुष्पार्ण भास्वत्‌ 
भास्करमण्डल तदुदरे यत्‌ योनिचक्र महत्‌, 'तरुणा- 
ककोटि बिलसत्तेजः स्वरूपां सिताम्‌, 'बालादित्य 
समप्रकाश विलसन्तेत्र त्रयोद्‌्भासिनीम्‌' आदिके 
बिन्यस्त नहि कयलनि अछि भाने डाकिनी ओ 
योगिनीक स्वरूपक विकरालते हिनक पदम प्रस्फुटित 
भऽ सकल अछि । मंगलाचरणक अन्तमे कविक 
आत्मनिवेदन अत्यन्न दीन, विवश भक्तहूदयक 
भावापन्त आकांक्षाक अभिव्यंजना करेछ-- 


' पिबाइत रवत कबन्धक विधि हरि 


इरहुक बन्धक हेतु महान । 

से मधुपक मन बन्धक राखथु | 
जर प्रबन्धक गति नहि आन ॥ | | 
(राधाडिरह--'मधुप, हरिनन्दन सिंह स्मारकनिधि f 
राघोपुर, पुबारि ड्यौढी, दरभंगा, १६६६, १० २) | | 
मंगलाचरणक अतिरिक्त राधाविरहक कथा- | 
तत्त्वमे सेहो शाक्त तत्व प्रबल देखि पड़ छ । एहि | | 


महाकाव्यक नायक छंथि दिव्य लीलापुरुष श्रीकृष्ण | । 


जे सर्वव्यापक ब्रह्मक प्रतिनिधित्व” करेत छथि । | । 
नायिका छथि प्रेमस्वरूपा रासँश्वरी रांधा जे |. 
ब्रहमाण्डनायकक महामाया एवं सृष्टिक आधारभूता है 


(देवीगीतशतक-आदिनाथ, सीतारामश्रेस, कःशी) शक्तिक प्रतिनिधित्व करत छथि । ब्रहममे लीन | | 
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( संकल्प--५/८८ 


| होयबाक प्रवृत्तिं जीवजभतक एकनिष्ठ प्रेम एवं 
| सृष्टिजगतमे लीलाविहारक हेतु ब्रू मक सार्वजनीन 
§ प्रीतिक संघर्ष राधाकृष्णक संयोग - विरहक 
§ प्रमलीलाक माध्यमे एहि महाकाव्यमे प्रकट भेल 
है अछि। यद्यपि श्रीकृष्णके एहि महाक्राव्यमे 
§ अनादि, . अनंत, अखंड्य, अछेरूप बह माण्डक 
§ नायकक स्वरूपमे चित्रित कयल गेल अछि तथापि 
है हुनका सवंतंत्रस्वतंत्र स्वरूप वञ्चिते राखल गेल 
| अछि आ अपन लीलाविस्तारक हेतु पराशक्तिए पर 
| आश्रित कहुल गेल अछि । नारदक एहि कथमसं 
§ ई तथ्य अत्यन्त स्पष्ट भऽ जाइछ ¬ 


धन्य शक्ति केर शक्ति जनिक संकेत पबैत कनेक ।. 


परब्रहम अपनहु' नचेत छथि खेल अनेक रचत ॥ 
तथापि -- 
आ बुझि पौलहु आज स्वयं अहू स्वच्छन्द महि ! 
करी सकल से काज जे शक्तिक संकेत हो॥ 
(तत्रव, पु० ५३, ६१ ) 
राधाविरहमे शाक्त तत्त्वरक प्रधानता एहि 
महारव्यक्र कथातत्त्वमे भगवतो भुवनेश्वराकक 
सन्निवेशसें अत्यन्त सम्पृष्ट भऽ जाईछ । वस्तुतः 
एहिमे श्रीकृष्णक समस्त लीलाविस्तार भूवनेशवरीक 
आदेशक अनूपाळंपक अगुझ्प वर्णित अछि | 
ते पराशक्ति अनुकीर्तत एहि महाकाव्यक 
अन्तर्वर्ती कथाधाराक प्रमुख ओ विशिष्ट दिशा 
बति गेल अछि । 
आद्याशक्तिक आदेशे ब्रह्मा ओ त्रिगुणात्मिका 
माया हारा नाना प्रकारक लीला करबाक पौराणिक 
तथ्य शाक्त मान्यताक सर्वया अनुरूप अछि! 
एहि महाकात्यमे ई तथ्य भूबनेश्वरीक एहि कथन मे 
पष्ट अछि-- 


स ! निखिल ब्रहमांडक जननी 


संकल्प--५/दद' ) 


हमहि थिकहु तो पुत्र प्रधान । 


राधा आधारे सृष्टिक) हम 
देल तोहि निगमागम ज्ञान ॥ 
अहिक अधीन विधाता हरि हर 
सब ब्रहमाण्डक भिन्ने भिन्न । 
गोलोक लोकमे 
मम चिन्तनमे सतत अखिन्त॥ 
खेल निग्रह हित विग्रह धऽ 
राधाक सहित लहु 
औरी कारण कते. जाहिसं | 
छोड$ पड़ल एखन गोलोक ॥ 
( तत्रब, १० ११६) 
महाकाव्यक चारिम सर्गमे भगवती भुबनेश्‍वरीक 
ध्यान एवं श्रीकृष्ण द्वारा हुनक स्तुतिक वर्णन 
आयल अछि । भुवनेश्वरीक ध्यानक वर्णतमे कवि 
देवो भाग वतसँ भावग्रहण कएने छाथ । देवी भागवतमे 
भूवनेश्वरीक ध्यान एहि स्वरूपक अछि | 
नानास्तरणसंछन्तं इन्द्रचाप समन्वितं 
पर्थङ कप्रवरे यस्मिन्तपविष्टा वरांगना ॥ 
रक्तमाल्यांबरधरा रक्तभन्धानुलेपना । 
सुरवतनयता कांता विद्यूत्कोटिसमप्रभा ॥ 
सुचारुवदया रक्तदन्तच्छद विराजिता । 
रमाकोट्याधिका कांत्या सूर्यविबनिभाखिला। 
वरपाशांकुशाभीष्टधरा श्रीभुवनेश्वरी 
अदृष्टपूर्वा दृष्ट। सा सुन्दरी स्मितभूषणा।। 
हींकारजपनिष्ठेस्त्‌ पक्षिवृन्दैनिषेविता । 
अरुणा करुणामत्तिः कुमारी नवयौवना ॥ 
राकागणिंगणाकीर्ण भूषणेरुपशोभिता । 
कनकांगदकेयूर किरीटो अभिशोभिती ॥ 


कनकच्छीचक्र ताटंक विटंक वदनांबजा । 
हृल्लेख! भूथनेशीति नामजपपरायणेः ॥ 


(देवी भागवतपुराण, प्रथम खण्ड; संस्कृतिं 
संस्थान, बरेली, १६५४, अध्याय १४/३१-४५ ) 


अहाँ रही 


ऐ लोक । 


( १०७ 


पराशक्तिक एहि पौराणिक ध्यानमे साहित्यिक 
रसथादंक प्रभाव दृष्टिगोचर होइछ ! वस्तुत 
भक्तिओ शुगारक ई नीर-क्षीर योग पंरवत्तीं 
` शाक्त साहित्यक विशिष्ट लक्षणक छूपमे 
विद्यमान अछि। रसिक कविहृदयत्त निस्सुत 
भगवतीक ध्यान ओ स्तोत्रहुमे'रवतालिप्त पयोधरा", 
'इवेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला । 
रक्तमध्या रक्तंपादा नीलजङ घोरुरुन्मदा ॥ 
सूचित्रजवना चित्रंमाल्याम्बर विभूगा । चित्रानु- 
लेपचा कान्ति ख्पसौभाग्यशालिनेः ॥, वसुधेव 
विशाला सा धुमेरुयुगलस्तनी । दीघो लम्बावति 
स्थूलो तावतीव मरौहरी । ककशावंति कान्तौ 
ठौ सवांनन्द वयोनिधी ।। भक्तानं सम्पायपेददेवी 
सर्वकामदुघौ स्तनौ ।, 'शाकम्भरो नीलवर्णा 


नीलोलेलविलोचना । गम्भी रनाभिसित्रिवली विभूषित 


तनूदरी ।। सुककश समोत्तु ग बृत पीतघनस्तनी । 
मुष्टि शिलीमुखा पूण कमलं कमलालया ।' 
‘विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोध रा,“ 'तु गकु 

“स्त्री रत्नमंतिचार्वाङ.गी बोतयन्ती दिश।स्त्वषा, 
(दुर्गासप्तशती, गीता प्र स, गोरखपुर, स संकलित) 
सुवर्णकलेशाकारे पीनोन्ततपथोधराम्‌_ (तन्त्रकौमुदी 
पृ० २३) आदिक प्रयोग द्वारा नारी अ ग-सौन्दयक 
अभिव्यंजनाक पुंष्कलता दृष्गिचरं होइछ। एटी 
प्रकारक सौन्दर्य-दृष्टिक, कारणे ललिताक बउनमे 
अरविन्द एवं अधरमे विम्बाफलक झरूपकत्व' तथा 
नयनक विशालता ओ आकर्ण दीर्घता परिकल्पित 
अछिं। हुँनैक अ गः्रत्यंगंके विविध आभूबणसं 
युक्त कहल गेल अछि (स्तोत्ररत्नावली, गीता स, 
गोरखपुर; ) । शंकराचार्यक 'मीनाक्षीपंचरत्न 
एवं 'आनन्दहरी' एट्टी परम्पराक अनुगामी अछि 
( तत्रेव ५० ३४, ७४ )। सरस्वतीक ध्यानमे 


१०० ) 


ऋषि मुनि संहित नाम-जपि-रजाप 


,जनिक पाद-पंकज-नखे-दर्पणमे 


'मन्दस्मितेनिन्दित शारदेन्दु वन्देऽरविन्दासनः | | 
सुन्दरि त्वाम्‌ (तत्रे व, पृ० ५६) क प्रयोग; देव्याः § 
आरांत्रिकम्‌ मे नारीसौन्दर्यक उत्कृष्ट स्वेरूपक 
विवृति (तत्र व, १० ९०-६१) सेहो रसराँज श गार 
निमज्जित शाक्त भक्त कंविहूदयक सहज स्फुरित 
भावविन्थप्त सौन्दर्यचेतनाक अश थिक । “यंदि § 
हरिस्मरणे सरसंमनो यदि विलासकलासु कुतूहलमक |. 
संतुष्टि द्वारा भक्ति ओ शुंगारक आबद्ध | 
निबद्धे स्वरूपंकः -अभिव्यंजनाक जयदेवकृत गीतः 
गोविन्देक सरसं रसधारा एहि प्रकारंक ध्यान ओ 
स्तोत्र सभमे सहजहि अमिव्यक्त अछि । 
लालेलाल विशाल नयनयुत 
अरुणाकृंति करुणा. घनलम्ब । 
रक्त दुकूल फूलमाला चन्दन- 
` चित त्रिभूवनः अत्रछम्व ।। 
सब शु गारे शोभित सस्मितः सख 
| कमला विमलाकृति वेश । 
प्रस्फुट पीन पथोधरसं जितने | 
पंकज अभिमान बिशेष ॥ 
( राधाविरहु, पु० ७५ ) 
` ध्यानक परवत्ती अ शमे भुबनेश्‍वरीके नारी" | 
स्वरूपधारी. सुरवृन्दक वन्दनीया कहल" गेलअछि | 
तथा सविशेष हिनक पाद'पंकज-नख-दर्षणक 
बिम्बक वर्णन कयल गेल अछि 
सहस नयन भुज-मुंखयूत ते 
देःवक,लग वनिता बनि'युरवुन्द । 


से पिबइछ भक्तिक अमत अन्द ॥ 


विम्बित ब्रह्‌ माण्ड अखण्ड । 

स्मृति कऽ भूवनेशवरी जानि आ $ 
अपना एकःतनिकः बुझि खण्ड ।। |. 

.राधाविरहु, प. ७६) | 
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आदिशक्तिक माहात्म्य सचक ई कविभावना 


देवी भागवतमे किञ्चत्‌ परिवर्तनक संग उल्लिखित 
भेटत अछि । एहिमे कहल गेल अछि जे ग्रहमा, 


विष्णु झा महेश जखन आदिशक्ति भुवतेववरीक 


निकट हुनक स्तृति करबाक इच्छासं पहु चलाहःतं 
आदिशम्ति हुनकालोकनिके' रूपदती युबतीक 


स्वरूप प्रदान कऽ देळथिन । एही युवती स्वरूपमे 
भगवान विष्णू भूवनेश्वरीक स्तृति सेहो कयते 
छलाह ! ब्रह मा-नारद संवादक रूपमे प्रधित एहि 
'कथामे आदिशक्तिक चरणकमलक नख-दणिमे 
म्पूण ग्रह माण्डक अभिदशन होयबाक तथ्य एहि 
रूपे उल्लिखित भटेछ - 
शुणु नारद प्रवक्ष्यामि यद्दुष्ट तत्र चाद्‌भूतम्‌ । 
नखदर्पणमध्ये वे देव्याश्चरण पंकजे ॥ 
ब्रह्‌ माण्डमखिलं सर्वं तत्र स्थांवरणगमम्‌ । 
अहं विष्णुश्च रुद्रःच वायूरग्निर्यमो रविः॥ 
(देवी भागवत पुराण, प्रथम खण्ड, १५। ६४-१५) 
` ध्यानक पश्चात श्रीकृष्णं द्वारा भगवती 
भूवतेशवरीक वन्दन!क वर्णन भेल अछि। एहिमे 
कविचूड़ामणि मार्कण्डेय पुराणक देवी महात्म्यमे 
गुथित देवीक प्रथम चरित,” भध्यम चरित ओ 
उत्तरचरितक कथावस्तुके अत्यन्त संक्षेपमे कहलनि 
अछि । एही क्रममे महामाया हारा मधुकेटभ, महि- 
षासुर, रक्तबीज, चण्ड-मुण्ड, धूजलोचन तथा शुम्भः 
निशुम्भादि दानवक विनाशक कथा आाएल अछि। 
मार्कण्डेयपुराणमें वणित. देवी पार्वतीफ ई जनप्रिय 
आख्यान मिथिलाक शाक्त मानसके” अदासं अभि- 
भूत कएने रहल अछि आ देवीक विभिन्न स्वरूपक 
अभ्यर्चनासँ सम्बद्ध पदमे एहि पौराणिक आख्यात 
सभक स्पर्श होइत रहल अछि । मधूपजी सेहो भव- 
नेश्बरीक वन्दनामे एकरा अस्पृष्ट नहि छोड़लनि 
अछि । 


संकल्प--८५/५ ) 


परवर्ती वन्दनामे शक्तिस्वरूपाक सहत्ताके' 
विज्ञापित कएल गेरू अछि। एहिमे ब्रह्मा, विष्णू 
ओ महेशके शक्तिक अभावमे निस्चेष्ट ओ उदासीन 


` कहल गेल अछि । संगहि सूर्थक प्रभा, चन्द्रक 


कान्ति, अनछक दाहकता, पवनक तेग, धरतीक 
धारणाशक्ति, जलक शीतलता, गगनक विस्तार औ 
समस्त चराघरक क्रियाशीलतामे पराशक्तिक 
प्रभावके विज्ञापित करत कवि नारीमात्रके' परा- 
शक्तिक अ शक रूपमे अभ्यर्थना कएलनि अछि । 
एहिठाम भाव ओ शिल्पक दष्टिओे कविचडा- 
मणि मधुपजीके आचार्य श्रीसुरेन्द्रका सुमन जीक 
गंगातरंगिणी प्रभावित कएने होयतनि, से ऊह्य 
थिक । श्रीयुमगजी गंगाक महत्ताके' बिज्ञापित 
करत कहने छथि-- 
शिव की सकितथि विषं पचाय 
यदि लितथिः न माथे । 


जतथि सिंधु सुखाय 
नाइबानलहिक हाथे॥ 
की न छिठुरि हिमवान 


मरणश्यागत रहितथि । 
यदि न अगरधुनि ! अहु 
अमृतरस भाग्ये पबितथि ॥ . 
ज्वालामुखी मुख 
जरि जैतथि भू दग्ध भय । 
जे त जुड़वितन्हि सुधामयि ! 

अहक सुधाधिक विमल पय ॥ 
(अचेना-श्रीसुरेन्द्रका समन, मैथिली मन्दिर, 
राजकुम! रगंज, दरभंगा, १६८४, पु ११) 


_ ठीक एही शेलीमे मधुपजी भूवनेश्‍वरीक महत्ता 
विज्ञापित करत कहलनि अछि-- 


उनत असम्मत चिता भस्मसं 
लिप्त जनिक सब आङ । 


' शत शत 


is UE 


( १०६ 


गर ल5 गरल भूत गन सेव्य 
` नगन फंकइत टा भाङ ॥ 
राखि ग्रीव भूज गहना भुजग ` 


जटा म नचइत गाङ । 


शिव न कहुबितथि, जों हुअ अ श 
| उमाक न छोबतथि माङ ॥ 
| ( राधाविरह, प° ७९ ) 
तथापि भृवनेश्व॒रोक वन्दनामे कवि जाहि 
कल्पना-विलासक कारण प्रख्यात भेल छथि से 
थिक देवीक विविध वर्ण, जाति, पेशामथी स्वरूपक 
परिकल्पनाक चमत्कार । भुवनेशवरीके राधा- 
विरहमे एके संग ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या ओ शूदी 
वर्णक, खत्रासिनी, चरवाहिनी, गिरहतनी, महाजनी 
एवं कुटनी-पिसनी पेशावालीक;. कुम्हैनि, गोढ्नी, 
गोआरि, बरैनि, कानूनि, नौआइनि, लोहैनि, 
मालिनि, मोदिभानि, सोनारिनि, छोलकढ़नी, 
रजकी, तेलिनि, कलालिनि,. रङरेजिनि, डोमिनि, 
मैनि, मेहतरनी, यवनी ओ जोलहिनि ब्यावसायिक 
जातिक तथा डाइन, अधोरिनि, चोरनी, अछत, 
असजा, तन्त्रमयी, मायाविनो एवं मोहिनी स्वरूपमे 
साङ्ग रूपकत्व द्वारा अभिव्यक्त कएल गेल अछि । 
देवीक एहि विभिन्न स्वरूपक वर्णनसं हिनक सर्व- 
व्यापकता, दिव्य महिमा एवं अपरिमित गुणविस्तार 
आख्यात भेल अछि, पराथक्तिक एकत्वमे अनेकत्व 


अभिव्यंजित भेल जछि तथा एहि माध्यमे जातीय | 
समीकरण एवं म।नबतावादक प्रतिष्ठा कएल .गेल 


अछि । 
कविचूडामणिक परिकल्पनाक ई चमत्कार 


मैथिली शाक्तसाहित्यमे नवोन्मेषक सूचक अछि। - 


पद्चपि एहि प्रकारक कल्पनाविलास संस्कृत स्तुति- 


११० ) 


परम्परामे म० म० .गोकुलनाथक “शिवस्तुति! वा 
'शिवशतकं'मे सेहो भेटेत अछि । ऐहिमे कवि एक 
एक श्लोबामे शिवक विभिन्‍न रूपक चित्रण कुम्हार, 


कृपण, कृषक, कवि, अमृत, जोलहा, थानेदार, 


पहरेदार, अनाथ, दरिद्र, भिक्ष, बढ़बाबा, वानर 
बेटीक बाप, भूतनाथ, सूत्रधःर, वामी आदिक 
साङ्गरूपक द्वारा कएने छथि (द्रष्टव्य, शैव साहि- 
त्यक भूमिका-डा०रामदेवझा, मेथिली अकादमी, 
पटना. पृ० ५८) । मयिली साहित्यमे एहि शिवः 
स्तुतिक अनुक्ृतिपरक रचना न्यायाचार्य पं०आनन्द- 
झाक “ महेशशतक मे भेल अछि। महेशशतकमे 
शिवके' थनलस पहरूदार, बूढ़ बिलाड़, सूत्रधार 
नटराज, गगार चमार, कतुर कुम्हार, धोबी, 
भिक्षुक, दुधगरि गाय, फणधर कालकराल, भवपथ 
तस्कर, हरवाह्‌, अकिञ्चन दीन, अमृत कलश, 
ज्ञानसमुद्र, बताह, सरोवर आदिक साङ्गरूपकत्व § 
द्वारा वन्दना कएल गेल अछि,। द्रष्टव्य अछि शिवक | 
धोबी स्वरूप -- | | 

प्रभुवर छो अहँ निश्चित धोबी ।.. 

अहँक भक्त हम उचिते बाजी 
|: ने. अतिशय -रोबी।! 


वेद वेद निर्वेद रूप अहँ 

सानौ सज्जी माटी।. 
भक्तिक पाट पटकि कत हृत्पट : 

अतट - कपट मल . छाँटी ॥ 
. मिथ्यामतिज वासना जे तहें 

दागः . विषम रह लागल । 
धर्म्म ज्ञान वेराग्य ईशता 

कलपहि भाग. अभागल॥ 


शशिधर ! निज शशधर-कर-उज्ज्बल . 
बनबी कलुषित पट को" 
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आनन्द कह कहु कोना कही नहि 
पटुधोबी - बटू अहँ कैँ॥ 
(रसनिर्भरिणी--आनन्‍्द झा, दीक्षित बुक डिपो, 
| काशो, संवत्‌ २००६) 
एहि आलोकमे राधाविरहमे भगवती 
 भुवनेश्वरीक धोबिनक स्वरूप सेहो द्रष्टव्य अछि-- 
आइ घोआइ बिना देने 
जगतीमे धोवि न एक। 
साफ करे पट साफ साफ 
कहि दितहु' दबाब अनेक ॥ 
स्मृति करितेहं अकेतन तव 
केहनो आत्मा हो मेल। 
` तो रजकी रज की किछु छोड़ह 
बनबहू निर्मल चेल॥ 
| . (राधा विरह, पृ० ८७) 
एहि तरहे धोबिनकं साँगरूपफत्वमे कवि- 
चूड़ामणि सज्जी माटि, पाट, दाग, कलप आदिके' 
नहि समेटि सकलाह अछि । तथापि कतोक स्वरूपक 
चित्रणमे कविचूड़ामणिक सांगरूपकत्व अत्यन्त 
उत्कृष्टहु परिवेश लऽ समुपस्थित भेल अछि। 
यथा द्रष्टव्य अछि देवीक लोहारिनिक स्वरूपमे 
वर्णित हर, हरीश, पालो, भाथी, कुलहुड़ि आदिक 
इलेष समन्वित वर्णन-- 
हर हरीश दिकपालो सविधि 
संदा नव नव बनबैत । 
पति निचिन्त निज लूरिक 
सम्पति जे गिरहस्त डेबैत ॥ 
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लगा पसार अनन्त जीव 
भाथी सदिखन चलबेत। 
कुलहरि कते. बनाए :लोहारिन 
केर छह स्वांग धरेत॥ 
(राधाविरह, १० ५५) 
चारिम सर्ममे श्रीकृष्ण द्वारा भगवती 
भुवनेश्वरीक ध्यान-स्तवनमे शाक्त तत्त्व अत्यन्त 
परिनिष्ठित ओ सम्पुष्ट अछि। पाँचम सर्गम 
भूवनेश्वरीक द्वारा श्रीकृष्ण प्रबोधन करेत कामक 
मद-मर्दनक हेतु अभिमन्त्रित करबाक कथा बणित 
अछि था परवर्त्ती बारहो सर्गमे राधाकृष्णक लीला- 
विस्तारक अनुकार्तन भुवयेइवरीक आदेशक 
अनुरूप देखाओल गेल अछि। स्वभावतः कृष्ण 
ओ राधाक दिव्यादिव्ये घ्रेमलोला सम्पूर्ण महा 
काञ्यम पराशवितक प्रभावान्वितसे आ!बद्ध-निबद्ध 
देखि पड़ छ । 
एतावता कहुला जा सकेछ जे राधाविरह 
महाकाव्यमे शावेत तत्त्व उत्कृष्टतया अभिग्यंजित 
भेल अछि । यद्यपि शाक्त तत्त्वक अभिव्यंजनामे तंत्र 
ओ पुराणक अविकल प्रभाव स्पष्ट अछ । पराशक्तिक 
स्वरूप-विवेचनमे नवीनताक उद्भावना नहिव्यों 
जकाँ भेल अछि तथापि राधाकृष्णक विलासलीलासे 
पराशक्तिक भम्नितेशसँ वेष्णव ओ शाक्त मतक 
समन्वयवादी पचदेवोपासक मंथिल उपासना- 
पद्धतिक रेखांकन कवि नव्यता ओ भव्यदाक संग 
उपस्थापित कएलनि अछि । 


¬ कबिरूपुर, लहेरियासराय 
दरभंगा-८४६००१ 
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हर्षपति सिंह महाविद्यालय 


"उ. र 
मधेपुर (मधुबनी) 
९०) 5 5) 
शिक्षा सब उच्चतिक मूल अछि शहुथि सकल नर-नारी, 
बनि आदर्श स्तयं तदनन्तर होथि जगत हितकारी! 
प्रथम मातुभाषामे शिक्षा जे जन प्रहण करे छथि, 
से दढतासँ शव भाषामे वितु आयास बढ़ छथि॥ || 
-“कुशेहवरकुमर १( 
so 
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संकल्पलोक द्वारा आयोजित 
त्रिदिवसीय विद्यापति-स्मृति-पर्व-समारोह 


“& 


__ ४, एव ६ फखरी, १९दEक 
सफलताक 


"शुभकामना 


_ हा० कामेश्ठरझा 

प्रधानाचायं ॥ 

हर्षपति सिह महाविद्यालय, मधेपुर, मधुबनी (| 
_छ800669008900088000छछ00छ80800889069906880988छ0। | । 
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मिथिलाक लोकजीवनमे अनेको गाथाकाव्य सभ 
प्रचलित आछि। एहिमे सलहेस लोकगाथा दुसाध 


` जातिक जातीय ओ सांस्कृतिक जीवनक विशिष्ट 


गाथा थिक्क । प्राप्त अनुसन्धानक क्रममे डा० जी» 


ए> ग्रियर्सन, पूर्णानन्ददास ओ छोककठसँ संकलित. 


जाहि पाठत्रयक संकलन संभव भऽ सकल अछि, 
ओहिमे निहित स्थानविशेष सभक तामसे एहि 
गाथाक जे भौगोलिक परिवेश भेटेछ, से भारतः 
नेपाल धरिक मिथिलाक पार्वत्य ओ समतल दुह 
प्रदेशके अङेजने अछि। कमला ओ गंगा नदी, 
मानिकदह ओ परबापोखरि सरोवर, साखवन ओ 
केसरीवभ जगल, तरेगना, उलङी ओ सीताकु ड 
पहाड इत्यादि स्थलक अतिरिक्‍त समतल भूमागक 
अनेक्रानेक गाम-नगरक वर्णक एडि गाथाक 
भौगोलिक क्षेत्र-निर्धारण सम्पृक्त अछि । मुदा एहि 
गाथामे उल्लिखित स्थान सबहिक वर्त्तमानमे की 


एखन धारि निर्धारित नहि कएल जा सकल अ 
तथापि गाथामे वणित राजाजीक. फुलबाडिक 
सम्बन्धमे दुसाध जाति विशेष आकृष्ट देखि पडौछ 
आ ओहिठामके तीर्थस्थल मानि याता करैछ । शेष 
स्थल सभ अनचीन्ह ओ अनरेख अछि । ओही स्थल 
सभक परिचय प्रस्तुत निबन्थमे अभिप्रेत अछि । 
सलहेस गाथामे वणित स्थळ सभ हिमालयक 
मिथिला क्षेत्रीय तटवत्ती प्रदेशसँ गंगा नदी घरि 
अछि। गंगास दक्षिण मग्गहक मोकामा एकर एक 
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भाकांक्षांके मयादा देल । 
दा हा 


_लोकगाथा सलहेसक भौगोलिक परिवेश 


-- डा० मोतीलालयादव 


गोट मुख्य घटनास्थल थिक्ष। गाथाक रिक्य 
एखनो छोकश्रुति किवदन्ती, लोकबिश्वास, गहबर, 
गढ आदिक ङपमे वर्तमान अछि । 
एहि गायथामे वणित मुख्य स्थल संभ जिक-- 
(क) महिसौथा (ख) ननभहरी (ग) छोपहाचौरी 
(घ) विराटपुर (ङ) त्िज्रेणीमेछा (च) विमला 
साताक स्थान (छ) सतखोलिया (ज) राजा फल- 
घाडि (झ) सिलहट अखाढ़ा (क) पकरियागढ़ 
(ट)पतारि (ठ( मोरंग (ड) मानिकदह (ढ)मोकामा 
इत्यादि । 
म हिसौथा 

नेपालक सिरहा जिलात्वर्गत सिरहासे सरले 
उत्तरमे ई ग्राम स्थित अछि। गाथामे एकरा 
सलहेसक जन्म स्थलक मर्यादा देल गेलैक अछि । 
राजा बनला पर सलहेस एतहि राजधानी अनोने 


. छलाह ! महिसौथाक बार्ड नं ४ मे राजा सलहेसक 
अवस्थिति अछि, ताहि सम्बन्धमे स्पष्ट अवधारणा ` 


गर्क किछु अश अछि जाहि पर एकटा मन्दिरमे 
ररूहस परिजन सहित स्थापित छथि । 
ननम री 

जनकपुरस ३२ कि० मी उत्तर-पृबमे नेपालक 
धनुषा जिलामे स्थित ई स्थल शंकर भगवानक 
मन्दिरक कारण प्रसिद्ध अछि । गायामे कहर गेल 
अछि जे सलहेसक नाना नारायण एहि शिवलिंगक 
पूजा पर प्रतिबन्ध लगा देने छलाह । सलहेस 
जलन पेध भेलाह तँ एहि प्रतिबन्धको तोड़ि छोक- 
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छोपहाचौरी 


ई चौरी मधूबनी जिलाक बसोपट्टी थानामे 
_विराठ्युर गामसे सटले उत्त रमें पुबे-प-छमे ४ कि०मी० 
ओ उत्तरे-दक्षिण २२ [कण्मीण्मे पसरल 
अछि। गाथामे कहर गेल अछि जे: चौरीमे . सात 
सए घसवाहिनी घास करंत छाछ । जखन मोती राम 
. ओ करिकन्हा सलहेसक दुरागमत करयबाँक हेतु 
विराटपुर जा रहल छल तँ घसवाहिनी सभ एकरा 
दुन्‌ हँसी-ठट्ठा कएने छलि आ मोतीराम तं 
आँखिमे हसिये-ठदूठामे ततेक,ने धूरा कोकि देने 
छलि जे मोतीराम अन्हराय गेल छल । 

बिराटपुर | 

मधुबनी . जिलान्तर्गत बासोपटी 
विराटपुर नामक ग्रामके सलहेसक गाथासे वाणत 
बिराटपुरसँ सम्बद्ध कहल जाइछ। एहि गामक 
दक्षिण-पूबमे एकटा गढ़ अछि जे राजा विराटक 
गढ़ मानल जाइत.छनि। एहन जनविश्वास अछि 
जे एहि गढ़ पर राजा विराटक राजभवन छल जे 
महिसौथाक राज़ा सलहेसक ससूर छल।ह । राजा 
विराटक गढ़क अवशिष्ट भागमे .एकटा चबतरा 
जकाँ अछि जाहि पर शिवलिंग स्थापित अछि । 
शिर्वालगक सम्बन्धगे किवदन्तो अछि जे क्रमश 
मोटा रहुल छेक | 

कहल जाइछ जे राजा सलहेसक पहिल विवाह 
राजा विराटक बेटीसँ भेळ. छलनि जकर नाम सती 
माँजरि, सती सामरि अथवा वारि सत्यवती छल । 
सत्यवतीक .तद्‌भवरूप सतवरती, सेहो प्रचलित 
अछि । 
त्रिवेणी मेला 


त्रिवेणी मेला नेपालक उदयपुर जिछामे पहाड़ी 


प्रखंडमे 
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 सतखोलिया. 


स्थल पर जनकपुरसं ५५-५६ किण्मी० उत्तर पूबमे | । 
तोह, वजनी तथा कमला नदीक संगम पर लगेत ह 
अछि ।  एहिठाम' हाथी, घोडा; कुकुर, सगर, भेडी | | 
बकरी इत्यादिक पशमेला दर्शनीय होइछ। एहि है 
मेलाके कम्बझ ओ घोड़ा नेपाल आ मिथिलांचलमे | 
प्रसिड अछि। | || 

गाथाक अनुसार एही मेलामे सलहेसक बहिन | 
वनसपती आ सतखोलियाक राजा शैनीक पारस्परिक | । 
दर्शनजन्य पूर्वरागेदय भेल छल जे पछाति | 
परिणयगे सेहो परिणत भेल । लोकविश्वास एखनो | 
दुन्‌ प्र मीक श्र मकथाके मेलामे अङेजने भेटेछ । 
विमला माताक स्थान | 

माता वरिमलाके, सलहेसक माए मंदोदरीक ( 
सखी कहल गेल अछि। हिनक स्थान त्रिवेणीमेलाक 
रास्तामे दुर्गम पहाड़ी स्थल पर अछि । केस री वन, 
कोक जिया, हकमहा, गिधावरस्थान होइत. लोक 
विमला माताफ दर्शन कए त्रिवेणी मेला जाइत 
अछि। हकमहाक संबंधभे उक्ति अछि जे एतय अबत 
अबत लोक हकमि जाइछ ते एहि स्थानक ताम 
हकेमहा पड़ल । 


सम्प्रति सतखोलिया ओहि. स्थलके' कहल 
जाइछ जकरा शिमला कहल जाइत छक । गाथामे 
सतखोलियाके पहाइपर स्थित कहल गेल अछि 
ताहुस ई तथ्य मान्य अछि। एहिठामक राजा शेती 
छल जे सलहेसक बहिनस प्रणयं ओ विवाह कएने 
छल । एही सतखोलियामे वनस्रपतीक बेटा तथा | 
सलहेसक भागिन करिकन्हाक जन्म भेल छलेक जें 
सलहेसक अनेक क्रियाकलापमे महत्वपूर्ण सहयोगी 
छल । 5 | । 
on 
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चना व्यू खा न्यु 


'राजाफुलवाडि 


राज्य पुलवाडि नेपालक सिरहा जिलामे 


| भारतक सीमा लढतिव्यास ३०-३२ कि०्मी० पूव 
| तया सिरहा जिलाक लहान बजारसे ४ कि०्मी० 


पश्चिममे स्थित अछि । फुलबाडि समातियो ३०- 
२५ एफड़मे पसरल अछि। फुलवाडिफ मध्य मे 
सलहेसक गहबर अछि। गहृबरसँ किछु हटि कर्‌ 


एकटा हारम नामक वृक्ष अछि । लोकविइवास अछि 


जे प्रत्येक साळ सतुआनिक दिन दीना मारिन फूल 
बनि ओहि गाछमे लटकि जाइत छथि। राजा 
फुलबाड़िके सलहेस गाथाक प्रमुख ओ मान्य स्थल 
बूझल जाइछ । एकरा राजा सलहेतक पुष्पवाटिका 
तथा दोना मालिनेक संग प्रणयकथाक साली मान्छ 
ज।इछ । दुसाध जातिक ई मान्य तीर्थस्थल थिक । 
जू इशीतल दिन एतय पेघ मेला लगत अछि । 
सिलहट अखाड़ा 
. राजा फुलवा।ड़से सटले पश्चिम एकटा चौर 
अछि जकरा अखाड़ा चौर कहल जाइत छक । एहि 
चौरमे एकटा मन्दिर अछि जाहिम सलहेसक 
प्रतिमा अछि । मन्दिरक आगाँमे किछु स्थान परती 
अछि जकरा सिलहट अखाढ़ा कहल जाइछ । 
मान्यता अछि जे एही अखाढ़ा पर सलहेसक भाइ 
मोतीराम अपन सात सए पाठाक संग कुश्ती 
खेलाइत छल । 
पक ड़ियागढ़ 

यद्यपि पकरियागठेक भौगोलिक स्थितिक 
सम्बन्धम अनेक विवाद अछि तथापि प्राप्त अनु 


सन्धानक आधार पर ई निश्चित भेल अछि जे ई 
स्थान सिरहा जिलाक लहान बजारसे १० [क० 


| मौ" उत्तरमे पहाड़क निकटमे स्थित अछि । लहान 


( सँकल्प-५/उ८ 


 सलहस चौकीदा'री करोत छल । 


बजारस ४-५ किन्मी० पूबमे कंचनगढ नामक गान 
सेहो अछि! संभवत्तः कंचनगढ़मे पकरिथा-राजोक 
राजभवन छल आ पकरियागढ़मे राजधानी । | 
गाथाक अनुसार पकरिया-राजाफ ओहिठाम 
ओकंरहि चौकी 
दारीमे चुहरमल सेन्ह दए चोरि कएने छल । ओही 
चोरिक आरोप सलहेसफर अयलैक आ ओ बन्दी 


बना लेल गेल। ओहि बन्दीगुहसं दौनामालिन 


सलहेसके मक्त करौलक, ई वचन दऽ क$ जे ह्म 
चोर-माल हाजिर कऽ देव । 

फहानस पकरियागढ जयबाक बाटमे चुहरवा- 
बलकाब! नामक गाम अछि तथा एही परिसरमे 
चुहुरवा चौक नामक स्थान अछि जे गाथाक चुहुर- 
मरक संग एहि स्थानक सम्बन्ध सचित करत 
अछि । गाथामे सीताकुड पहाइक उल्लेख भेल 
अछि । पकरियागइ़सँ थोड़ेक उत्तर हुटि कए स्थित 
एकटा पह्ाउके सीताकुड पहाड़ कहुल जाइत 
छक । 

साम्प्रतिक पकरियाक तीन भागमे पहाड आ 
दक्षिण दिस समतल भूक्षेत्र अछि। एतय राजा 
कुलेश्वरक गढ़ अछि जे गाथाक पकरिया-राजा 
छळ । गढ़ पर एकटा पोखरि अछि आ पोखरिक 
पुबरिया महाड पर एकटा मन्दिर अछि । मन्दिरमे 
राजा कुलेश्वरक प्रतिमा एकटा घोड़ा पर तथा 
सलहेसक प्रतिमा एकटा हाथी पर,सवार छनि । 
सलहेसके जनश्रृतिमें कुलेश्वरक चौकीदार कहुल 
जाइत छनि । एतय पूजा राजा कुलेइवरेक होइत 
अछि । 
पतारि 

पतारिके' राजा कुलेशवरक छोट भाइ हरिसिह- 
brs pt Ul RN 
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देवक निवासस्थल कह जाइत" अछि। सम्प्रति 
एतय हर्रिशिह्देवक गहबर अछि । यद्यपि . गाथासँ 
एहि स्थलक सम्बन्ध नहि अछि मुदा कोखिया- 
गोहारिक हेतु प्रसिद्ध ई स्थल. राजा पुलबा डिसे अवश्ये 
कोनो ने कोनो रूपमे सम्बद्ध रहल हएत जे एहि तथ्यं 
प्रमाणित होइछ जे कोनो गोहरिया ओतए गोहारिक 
पात्र तखने बूझल जाइच जखन पहिने राजापुछ - 
बाडिक दर्शन कऽ क; अबैत अछि । तथापि राजा 
फुलबाडि ओ पतारिक सम्बन्ध अनुसन्धेये अछि । 
मोरंग 

नेपाल ओ भारतक सीमा पर सहरसा-पूर्णियां 
'जिलास सटले उत्तर नेपालक सीमाबती जिला मो रंग 
अछि। एकर केन्द्रीय कार्यालय बिराटनगर अछि 
जे जोगबनीसे उत्तर अछि । 
| एही मोरंगमे हिनपति (महेश्वर भण्डारी) केर 
राज्य छल । हिनक राजबानी गाथामे तरेगना 
कहल गेल अछि जकर[स्थिति; निश्चित नहि भः सष 
अछि । गाथामे अनेक ठाम तरेगना पहाड़ कहल गेल 
अछि जाहिसँ ई अनुमान कएळ जा सकैछ जे 
तरेगनाक स्थिति ओतह छल होएत बतऽस मोरंग 
जिला पहाड़के' छुबेत अछि । गाथाक अतुसार 
मोरंगभे परबापोर्खार होएबाक उल्लेख अछि मुदा 
एहि पोखरिक परिसर अनुसन्येये अछि । 
` महेस्वर भण्डारीक पुत्री छली दौना मालिर जे 
राजा सलहेसक निष्ठावान प्रेमिका छलि आ. बादमे 
स्वकीया सेहो बनलि । 
मानिकदह 


मानिकदह नेपालमे सिरहा जिळान्तर्गत लहानसं 

१३ कि०मी० उत्तर-पश्चिममे स्थित अछि ! दह 

- सम्प्रति पुबे-पछिमे अछि । एकर पछवारि भौड़ पर 
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म 


पलहेसक गहबर अछि । चेतसंक्रान्तिके* एतहु मेला | 


लगेत छेक । 


भानिकदहमे स्नान कए फुलवाड्मि फूल लोढ़ि महि- § 
सोथा आवि राजमाता तथा कमलाजीक पूजा करत | 


छलाहू । 


मोकमा 


«al 


भारतक बिहार प्रान्तमे पटना जिळाक अन्तर्गत | 
गंगाक किनारमे मोकामा एकटा ठोटलीन औद्यो- | 


गिक शहर अछि । पहिने ई मोकामाघाट नामे | 
प्रसिद्ध छछ। गंगाक उत्तरमे सिमरिया घाट छेक | 
आ दक्षिणे मोकामाघाट । मोटरबोटस कोक पहिने | ) 
' एहिपारसँ ओहिपार करेत छलछ। मिथिलांचळके* 


भारतस जोड़बाक हेतु ई घाट अत्यन्त प्रशस्त 
ओ प्रसिद्ध रहल अछि ।. सम्प्रति राजेन्द्रपुलक 


निसांथस एकर घाटत्व प्रायः समाप्तप्राय छेक | 


तरा'प मिथिलांचछक हेतु गंगास्नान ओ गंगालाभक 


ई केन्द्रविन्दु अछिए । 


सलहेस गाथामे जाहि चृहरमलक बर्णन अछि 
ओकर निवासस्थल मीकमा कहल गेल अछि । 
चुहरमलके” पकरिया राजमे चोरि कएलाक बाद 


` गंगा पार करबाक सेहो वर्णन आएल अछि। ते" 


बर्तेशान मोकामाके सलहेस गाथाक मोकमा 
मानल जा सकेछ । 

मोकामाक स्थान सलहेस गाथाम अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण अछि कारण ई गाथाप्रसिद्ध चोर चुर? 
मलूक आ।धिपत्यमे छल जे पकरिया राजमे सलहेसक 
चोकोदारीमे चोरी कएत्ते छल। ई चोरि गाथाक 
घटनाचक मे महत्त्वपूर्ण मोड़, गतिशौलता ओ जीब्‌ः 


न्तता आनि दैछ । गाथाक . अन्तिम अंश मोकमा | 
Cn कल, छू र nn 
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| | मे घटित होइछ आ गाथाक श्रौताके भावान्वित 
$ कए देछ। 

| | उपयु'क्त भौगोलिक स्थछसंभक अतिरिक्तो 
- | सलहूंस गाथामे अनेक अभ्यान्य स्थल सभक उल्लेख 
| अछि यथा बनकोगा, परती, उलगी पहाड, उजरी 

| डीह, रेवा इत्यादि जकर भौगोलिक प रिवेश प्रकाश 
। मे नहि आबि सकल अछि । 


§ संकल्प-५5८ 


'॥ रमेशझा महिला महाविद्यालय, सहरसा 


आबह को रहतीह मैथिली बनलि, बन्दिनी ? 
तरुक छाँहमे बलि उदासिती जनक-नन्दिनो ? 
डंक बाजि गेल, आगि लंकमे लागि गेल अछि। 
अभिनव विद्यापतिक भवानी जागि ग्रेल अछि। 


संकल्पलोक द्वारा आयोजित 
त्रिदिवसीय विद्यापति-स्मृति-पर्व-समारोह 


४, ५ एवं ६ फरवरी १९८६क 


सफलवाक शुभकामना 


एतावता कहूल जा सकेछ जे अधुनातन अनु- 


. सन्धानक आधार?!पर सलहेस गाथाक भौगोलिक 


परिवेश स्पष्टतः 'गंगाहिभवतोंमंध्ये क ओ क्षेत्र अछि 
जकरा विदेह वा तीरभुक्ति जनपद कहल जाइत. 
रहल अछि! सम्पूर्णतामे गाथाक सर्वथा विश्वस- | 
नीय भौगोलिक परिवेशक स्थिरीकरणक हेतु आर 


बेसी अनुसन्धान अपेक्षित अछि | 


--अध्यक्ष, मेथिली विभाग 
बलिरामभगत कालेज, समस्तीपुर 


--भीआरसीप्रसादसिह 


श्रीमती बी० डोजा 


प्रथानाचार्या 


( ११७ . 
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डिग्री कालेज, सपौल 


"कै | 
बाडी झाडी लतरल पान, पोखरि पोखरि भरल . सखान "` . 
राहू बाटमे गुजित होइछ, विद्यापतिक मनोहर गान | 
गाम गाममे धर्म धुरन्धर, पढयि पढाबथि मीन कि मेष 
धन्य-धग्य ई मिथिला देश 
हु = श्रीआरसीप्रसादसिह 


POOPIE 


सकल्प लोक, लहेरियासराय 
द्वारा आयोजित | 
विद्यापति-स्मृति-पर्व-समारोह 
४, ५, ६ फरवरी १९८९क 


_सफलताक . 
शुभकामना 
£ थ्रीविनायकप्रसाद्यादव ग्रीरामप्रसादयादव 2 टं 
| _ संयोजक प्रभारी प्राचार्य | 5 
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| है संकलय --५/८८) 


= कथात्मक. व्यंग्य २ | 


_ अशर्फोक ल्‌ 


॥ 


, . प्रिय पाठकलोकनि, एकटा कहबी अह सभ 
सुनने हेवे-- अशर्फीक लूटि आ कोइला पर छाप ।' 
अहाँ सभके' एकर कोन अर्थ भेटल ? मैथिलीक 
अभागक धुआँ जकाँ गैस वा अपना प्रति अन्याग्रक 
चलत क्रम देखि बिहारक आँखिसँ उमड़ल नोर जकाँ 
देव वा आसेतुह्माचछ.  भारतक प्रत्येक भागे 
पसरल भ्रष्टाचार जकाँ ठोस? .ई त5 अहीं सभ 
कहब । रहि गेल हमर। ता हम की कह? 
हमरा लेल तऽ ई तिळ - तिल. नृतन . होइत रहल 
अछि। जहिना ककरो . कनिञ्गा विआहुसे पहिने 
चन्द्रमुखी, विआहक बाद . किछु दिन धरि सूर्यमुखी 
आ पछाति ज्वालामुखी बुझाइत छैक, तहिना ई 
कढेवी कतेको रंग देखा चुकल अछि हमरा । 

. ओना अशर्फीसे परिचित तऽ हम नेनपनेमे भऽ 
गेल रही। हमरा गाममे ताइ दिन ई हेलढाही 
भेटैत रहै। प्रत्येक टोलमे . एक- दृटा .सदच्छन 


| उपलब्ध रहै। जेनाकि अशफी का अशफी मडल, 
| अशकी ठाकुर आ अशफी सिह । भून ककाक | 


| गृहे जखन-हम ई कहवी ..तेर-वेर सुनीत5 हमरा 
एहि बातक ठेकाने नञि लागय जे एहि भा, मंडल 
| ठाकुर, सिह्मादि अश्षफी गणक लूटि कोना हेतनि आ 
| | किए हेतनि ? क्यो एहन-एहन आ एतेक रास 
जरद्गव अशफी गणको जें अपना ओतऽ हाँकियो 


§ कऽ लऽ जायत तें आखिर ओकर करतक़ी? ई - 


| १ अशफी गण त5 ने अचार बनाबऽ जोगर छथि आ 


बोझ गप्पक कुट्धी काटि सके छथि। 


टि श्रा कोइलापर छाप 


¬ कुमार पचन 
ने गोरहा पाथ5 जोगर । हमरा एह बातक कोनो. 
सिघ-नाङ गरि नज्यि बुरे आवय जे क्यो कोइला . 
पर छाप कोना देते ? एतेक तऽ हमरो बूझल अछि 
जे कोइला दू तरह होइ छै कठकोइला आ पत्थर. . 
कोइला। जे स्थानीय नेता जकाँ हुअथ से. | 
कटेकोइला आ जें राजधानीथ नेता जहाँ हुअय से, . 


.पत्थरकोइला । मुदः, दूनू तऽ नेता सवहक 
सार्वभौमिक चरित्र जकाँ कारिए' होइत छेक। 


ओकरा ने कोनो साबुन साफक5 उज्जर केळ जा 
सकेएआ ने ओहि पर कोनो दोसर रंगे चढ़ि 
सकेए । तखन लोक ओहि पर छाप कोना देत ? ' 

भूखन कका हमरा गामक रत्न थिकाह। 
नरगिस फूल हजार साल प्रतीक्षा करेत अछि त5 | 
ओकर एशंसक जन्म लैत छैक । तहिना कतोक 


शताब्दीक प्रतीक्षाक बाद हमरा गामके धन्य 


करबाक लेल भूखन कका अवतरित भेल छथि। | 
हुनका मादे फेर कहियो विस्तारस॑ कहव | ताबत 

एतबाहि बूझि लियऽ जे हुनकर मुख कुऱ्टी काट$ 
दला मशीन जकाँ छनि जाहिसँ ओ फी घंटा डेढ़ सौ 
किसान 
सभ पुआरक रांग खेसारीक हरियरी फेटि क$ कुट्टी . 


- कटेत अछि आ भूसन कका गप्पक क्रममे कहुबीक 


हरियरी फेंटि देत छथिन । हुनका मु हें हम बेर-बेर ... 
'अशफी क लूटि आ कोइला पर छाप", वला कहबी - - 
सुनी मुदा ओकर अर्थक ठेकाने नञ्गिलागय! .. 

a पाक ( ११९ 


अन्तमे एक दिन पूछिए देलियति -“भूखन वका, 
एकर अर्थ की भेलै ? ओ कमेक काल हमरा दिस 
एहि भावें तकत रहलाह जे हुनका हमरास एहि 
बुड़ित्वक आशा नहि छठनि । आ बजलाहू --अयं 
हो, एतेक पढि लिख लेलह । मंट्रिम पास कः क$ 
कॉलेजम गेलह । विआह भऽ गेल रहितऽ तऽ अधिः 
कांश दौर भारतीय जकाँ एसरधरि एटा-पट दु 


चारि गोट छेंडरी-भेंडी सेहो जैनमा नेने रहित5। आ. 


तोरा एतवीटा कहबीक अर्थ नहि बूझल छह ? हे, 
हमरा छग जे बजलह से बजलह । कोनो दोसर लोक 
' छग एहन जिज्ञासा नहि रखिह$ नहि तऽ ओ बडि 

बोतलदास बुझतह्‌ । | 
ई जिज्ञासा तऽ हमरालेल बड्ड महग पड़ल । 


मरखाह साँढ जकाँ भूखनककां तेना ने रेबाइलनि _ 


जे हमर सिट्टी-पिट्टी गुम भऽ गेल । धनेक काल लेल 
छागल जे हुम ठीके घोंचू छी । कोन काभ छल 
पुछबाक ? बहुत गोटेके' बहुत चीज नङ: बूझल 


छेक, ते हमरे लेल एहि कहबीक अर्थ बभब कोन . 


जरूरी अछि । किएक तऽ 'सब ते भले विमूढ, 
जिनहि न व्यापत जगत गति। मुदा काल्हि ज 
कोनो. नेना हमरा एहि कहबीक अर्थ पछि दिअय तऽ 
हम की करब? ते हारि-दारि कऽ हभ फेर भरून 
ककाक शरणागत भेलहु । जखन ताबड्तोड हुनकर 


प्रशसा कलियनि. तँ ओ प्रसन्न भऽ अवढरदानी. | 


युद्राम एकटा सुत्रवाक्य बजलाहू--! हौजी, एक्रकेटा 
बात बूझि लेह जे अशर्फी अशर्फी होइत !छोक़ आ 
कोइला कोइला । फेर कहलनि जे एही स्‌त्रक 
चिन्तन-मनन करहु, सभ अर्थ बि जयबह । आब 
लिय। भूखन कका अपनाके भने पाणिनि बृ भेत 
होथि, मुदा हम तँ पतंजलि छल नजि । कोना अर्थ 
निकालितहु', ओहि सूत्रं ? ` 
ee 
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असलमे भूखन ककाके अपनहु' एहि कहुबीक 


अथे कदाचित्‌ नहि बूझल छलनि। मुदा गामक § 


लोक हुनका 'ओकील साहेब” कंहैतः छलनि। आ 
ओकील साड़ेबके” अपना नामक लेहाज राखऽके 
हलनि । ते तेहन ने सूत्र पटकि देलनि हमरा माथ 
पर जे ओकरा तऽरमे पड्ल-पड्ल को 'किआय छग- 
लहु । मुदा लगेए हमहु छोट-छीन अवतारे छी । 


जल्दी जान छोड़वला नहि । हम फेर कहलियनि जे 
_अहाँक देल सूत्र त बड्ड ओझरायल अछि, मनेक 


सोझख दियौ ने । ओ चोटुहि बाजि उठलाह--'अये 
हो, जे हमही सभटा अर्थ बुझा देबह 'त5 तो अपने 
कथी करबहु ?' आब अहीं कहू, एकर बाद हुनक [सं 
किछ आर पुछब उचित होइत ? 

खर, एकर बाद भूखन ककाक एहि सूत्रके' हम 
मड्आक डॉट जकाँ खूब डंगयलहु । अन्ततः किछ 
अशक म३आ हाथ लागिए गेल । हमरा ई बभ्मे 
आवि गेल जे अशर्फी आ कोइलामे बड्ड अन्तर छेक 
अशर्कीक दाम बेसी आ कोइलाक दाम कम होइत 
छेक । अशार्फी युवती सबहक गऽरमे भूलेत रहैए, 


'खाहे ओ गऽर गेख सनक होउ, सुराहीसनक्र होउ, 


वा कदीमाथूक्त कोठीक गरदनि सनक । यवती 
लोकनिक ओहि कोमल अग पर अशर्फी आनन्दी 
मुद्रामे विश्राम करैछ जकरा लेल बाबा विद्यापति 
वदर, लताम, बेल, स्वर्णकलश आदि कोन-कोन ने 
उपम।क प्रान्ट एलोंट केने छथि। दोसर दिस 
कोइला अछि जे कल-कारखानाक्र धमनभटठीम, 
रेलक इ जनमे सोनारक. बोरसीमे आ नहि तऽ 
चूल्हामे फोकल जाइए । मुदा एकटा बात आओर 
छक । जाहि अशफीके अपन गऽरम लटकाकऽ 
ओकरा खोकक आँगा झमकाबऽ-कलकाबऽ लेल 
युबतीलोकनि अपन आँचरको जानि/बझिक5 वेरे- | 
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| बेर एहि मुद्रासं खसा लंत छथि जे लोक ई बुझओ 
जे एकरा गऽरमे अशफी छँ, आँचर तऽ सहर्जाह 
खसकि पड़लैए, तकरो निर्माणमे कोइलेक बलिदान 
काज करत छैक । - 

हम प्रसन्न भऽ गेल रही। लागल रहय जे 
कतेक बड़का उपलब्धि हाथ लागल अछि। मुदा 
नहि भाइ ! आब बुझाइए जे तखन शोध पुरा नहि 
भेल छल । बालक ध्रुवक तपस्या पुर होमऽस पूर्व 
ब्रहूमा, विष्णु, महेश दर्शन देलथिन । मुदा ओ तऽ 
महाविष्णुक दर्शन चाहैत छलछाह। आ से यावत्‌ 
दर्शन. नहि देलथिन तावत्‌ ओ मानलथिन नहिं । 
मुदा, हम कहाँ कोनो महाविष्णुक प्रतीक्षामे छलहु । 
हं, एहि पिंगल कहबोक अर्थान्देषगक तपस्यामे 


अवस्स लागल रही । एहीक्रममे सुरुजूवाबू रूपी . 


महाविष्णु हमरा घर आवि क$ अयाचित दर्शन 
देलभि । सुरज्‌ वाबक दर्शन जहिया. भेल ताहिस 
पूर्व दुर्भाग्यवश इम हुनका जनितहु नहि छलिवनि । 
मुदा एकके बेरक भेंटमे हुनक नाम, रूप, गुण आ 
- लीला सबहक लाभ भ गेल । 

ओहि दिन भोरे-भोर निन्त टूटि गेल छल । 
अयनामे अपन मुह निहारलाक बाद ओहि सःर्व- 
भौमिक नित्यक्रियामे संलग्न रही जे भोरे-भोर 
_ जरूरी होइ छ । मोने-मोन एहि बात पर प्रसन्न 
रही जे आइ अपन कनिञाऊ बात मानऽमे सफलता 
भेटल अछि । असलमे हमर कनिञ्या हमरा बड्ड 
मानेत छथि। एतेक धरि जे हमर भरि दिनुका 
जपराक हुनका चिन्ता रहैत छनि। ओ नित्त र!ति 
कऽ सूतऽ बेरमे हमरा सजेशन देत छथि जे भोरे 


आँखि फुजैत मातर अयनामे मु ह देखल करू वा 


अपन दूनू तरहत्थीक दर्शन कैल करूँ। एहिस भरि 
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दिनुका जतरा ठीक रहै छै । मुदा, एकटा हम छी । 


सभ दिन आँखि फुजैत-फुजेत कनिरोक मुखाकृति 
पर नजरि चलि जाइत अछि। जाहि दिन,कोनी 
बिगड़ल काज बनि जाइत अछि, ओहि दिन क्यो 
नजि मोन पडेए । मुदा, जहिया कोनो काज भङठल 
कि चोटुहि चन्द्रमुखी माने सूर्यमुखी माने ज्वाला- 
मुखी मोन पडि जाइत छथि । संभवतः हमर एहि 
मानसिकतास श्रीमती परिचित छथि। कदाचित ते 
ओ नित्त हमरा अयना वा तरहत्थी देख5 लेल कहैत 
रहैत छथिः। मुदा, से कहियो संभव कहाँ भेल ! 
यावत्‌ ओ एतऽ (डेरा पर) छलीह तावत्‌ हम प्रयासो 
नहि केलहु' जहिया ओ किछु दिन गामे पर रहुबाक 
लेल गेलीह तहिंयासे नित्त राति, सूतक बेरमे ई' 
निश्‍चय करत छलहु' जे भोरे उठि कऽ सभे पहिने 
अयना देखब । मदा, भोरे उठ बेरमे बिसरि जाइत 
छलहु । आइ मुदा, सफल भेल छलहुः, ते प्रसन्न 


प्रसन्नता किछु आर जुंआइत कि तावत्‌ खट-खट 
केर ध्वनि सुचऽमे आयल । लागल जेना क्यो केवाड़ 
खटखटा रहल हो । मोने-मोन सोचलहु एतेक भोरे 
के आवि सङँए ? निश्चित रूपे कोनो बिलाइ वा 
कुकुर हैत ! पुनः केबाड़क सिकड़ी झड़झड़ायल तऽ 
भेल जे विलाइ वा कुकुर त5 सिकडी नहि पौओत । 
हो-ने-हो वानर हैत । कि एतबहिमे एकटा भक्‌ तोड़ 
स्वर कर्णगोचर भेल --'यो, घरवेपा छी यौ ? 'ओह 
एखन घरि सुतले छी ।' हम चकित, जे एतेक भोरे 
के आदि जुमछाह ? शीघूतासं हाथ माटथा केबाड़ 
फोललहु तऽ" "अडा ! की दिव्य हप |! हमरा 
तत्भण लागल जे जें महिषासुर खादीक कड़कड़ौअा 
धोती-कुर्ता पहीरियो लेअय तऽ एहन' पर्सनेलिटी 
कतऽ पाओत ? दाढ़ी मोंछ सफाचट'"' '"' ताम्बूल- 
रंजित-बसिआयल-लसिआयल दंतपंक्ति आ उक्खरि 
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सन धोधि जाहि पर डिबिया कि पेट्रोमैक्सो राखल 
जा सकेत छल । 

हमरा अपना दिस तकत देखि ओ विहुसिकऽ 
बजलाह -'एना की देखि रहल छो ? हमरा अहाँ 
तहि चिन्हलहु ?' एहि अप्रत्याशित प्रश्नसँ हम 
कनेक संकोचमे पडि गेलहुँ । चिन्हलियनि तऽ ठीके 
नहि । मुदा, से कहियनु कोना ? भऽ सकए कतहु 
भेट भेल हुअय। जॅ साफे कहि देबनि जे नहि 
चिन्हुलहु तऽ सेहो अशिष्टता हैत । ते हड़बड़ीमे 
हुम वेह वाक्य बाजि गेलहु'जे लाखो लोक लाखो 
बेर एहन परिस्थितिमे ,बजने हैत-'जी, कनेक 
भटकि रहल छी । लगेए तऽ जे अपनेसं कतहु भेंट 
भेल " "'।' 


"गछतं बात ! हमरा आ अहाँके बतहु भेट 


नहि अछि । तहन अहाँ चीन्हब कोटा ?” ई कहँत 
ओ ठहुवका मारिकऽ हसलाह । पुनः आँख अपन 
पैतावा-जुत्तायुक्त चरण-सिलौट दिस संकेत करंत 
कहलति-- पहिने हनरा गोर लागू ।' आब लिय5 । 
हाथ जोड़िक5 नमस्कार तऽ हम पहिनहि कऽ चूक़ल 
छियनि । आब ई बलजोरी पएर छुआक5 गोर 
लगबाब5 चाहैत छथि । आखिर ई महानुभाव छथि 
के ? फेर ई सोचि कऽ जे अंबस्से कोनो आदरणीयः 
फादरणीथ व्यक्ति छथि, हुनकर चरण-सिलोट 
छूलहू अ घरक्ष भीतर आबि बेसबाक 
आग्रह केलियनि । हुनकर ठोर पर नचैत गुस्की 
किछु आर चौड़गर भऽ गेलनि। ओ 'अवस्स `. 
अवस्स' त हैत पाछाँ घूमलाह आ वकरो संकेत करत 
कहलथिन--'आबह विनय, बैसह ।' ` | 
एतीकाल धरि हमरा अंदाज छल जे ई 
महानुभाव एव सरे छथि । मुदा, आव जाक5 बुझा 


अछि । खेसारीक टाल आ ग हुमक बोझ स्वचालित । 0 
गतिए' आबिक$ ड्राइंग रूमक सस्तौभा सोफा पर. § 
धप्प द$ खसल । सोफा कोंकिया उठल। जेना क्रि ह 
हमरा काते स्वरमे कहि रहल हो--'प्रोफेसर | 
साहेब ! हमरा कोरामे बैसाब$ लेल ई बुलडोजरेटा | 
बाँचल छल अहाँ लग। हमर जान जा रहल 
अछि ।' मुदा, हम केए वी सकैत छालयै । खाली 
्रतीक्षामे रही जे ओ अपन प्रयोजन कहताह। ओ 
चुपचाप ड्राइग रूम निहारि रहल छलाह- 
परोक्षक दृष्टिए'। एक बेर दून गोटेक नजरि टकरा 
गेल। ओ फेर छतफाड़ ठहक्का देलनि । हम 
अप्रतिभ ! ई कोन हंसौ भेलै अनेरक ? हमरा तुरन्त 
अपन कनिश्याक दोसर परामर्श मोन पांड गेल-- 
“भोरे भोर नहि हँसबाक चाही आ तज हँस5 
वलाक लगीच रही, नहि त5 भरिदिन कान5 पड़त 
छेक।' भेजे गाम पर हुनकर दहिन आखि 
अवस्से फड़कि उठ्छ हेतनि । मुदा, केळ की जा 


_ सकेत छल । 


हारिकऽ हम एछि -देलियनि--'कहल जाओ 
कोन काज अछि.?' ओ फेर मुस्किअथलाहू । अप्पन 
स्टेपनोक हाथरस ब्रीफकेस छ5 ओहिमेसँ मधुरक 
डिब्बा बहार केलनि । याव्‌ हम किड कहियनु 
तावग्‌ ओ ई कहैत जे 'काज-ताज तऽ.होयबे करते । 
पहिने कनेक भीतरसँ आबऽ दियऽ' बेड रूम दिस 
वाढि गेला आ 'चन्द्रा-चन्द्रा' सोर करत जा रहल 
छलाह । हम चौकलहु । चन्द्रा हमर श्रीमतीक नाम 
छियनि। एकर अर्थ जे ई महानुभाव अवस्से 


सासुरक कोनो आप्त लोक छथि । आब हमरा उठ5 


पडल । हम कहलिथनिं | | 
~ भीतरमे क्यो नहि अछि। एतहि आयल 
जाओ ।' ओ तुरन्त मुह छटकीने घुरि भयलाह । 


गेल जे खेसारीक टालक पाछाँ गहुमक बो सेहो पुछलनि-- 


CT ककया या. 
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सतक आनि अल a काळ का कु हे 


( संकल्प-५/८८ 


~ 'चेद्धा मानिंग वाकमे गेल अछि की ? 
¬ नहि एखन ओ गामे पर रहैत छथि ।' 
¬ माने?” ओ तेना चौंकलाह जेना, केहन 

भारी अनर्थक गप्प सुनि नेने होसि । हुनकर चो कब 
आँखिक विस्फार आ घोधिक कम्पनस बेसी प्रगट 
भऽ रहल छल । . 

"माने ई जे हम एखन. एतऽ एकसरे रहैत 
छी । ओ गाम पर रहैत छयि ।' 

“सह तऽ पूछे छी। गामे पर किए रहैत 
छथि ?' हमरा बड्ड तामस भेल । कहलियनि-- 

गई जानि $$ अपने की करबे ? ई हमर 
व्यक्तिगत मामला अछि।' हुनकर घोधि पुनः 
क्रॉपय लगलति ।--अयँ यौ, एखनहि ने अहाँ हमरा 
| गोर लगलहु अछि आ एखनहि कहैत छी जे ओ 
| हमर व्यक्तिगत मामला अछि ठीके कहैत छलाह 
निर्मलजी जे हमर जमाय पटरीराँ उतरि गेला ह्‌ 
अछि।' हम फेर चौ कलहु'। ई महाशय तऽ हमर 
ससुरजी महाराजक मित्रवत्‌ उल्लेख कऽ रहल 
छथि। एकर अर्थ जे हुनकर कोरो अति परिचित 
छथि । सभ गड़बड़ भऽ गेल । ई व्यक्तिगत मामला 
वळा कठोर उक्ति हमरा नहि बजबाक चाहैत छल । 
खैर, आब तऽ जे भऽ गेल से भऽ गेल । आबहु 
| चेतबाक चाही। कहलियनि--'अपने सभ ताव्‌ 
| बेसियो । हय तुरन्त चाह बना कऽ अत छी ।' 

¬ नाहि" नहि । एखन रहऽ दियऽ। हम साँझ- 
खन फेर आयब। 'हमरो भरि रतुका जगरना 


अछि । ट्रेनसँ उतरि आबि रहल छो । अह बेर-बेर 


| घड़ी दिस देखि रहल छी । कतहु जयबाक अछि ?' 

| कोनो दोसर ठाम नञ्गि। क्लास छेक | 
| कॉलेज जायब । मुदा, अपने एतहि रहल ताओ । 
है स्नानःध्यान फरियो । तावत्‌ हम कॉलेजस भेने 


§ पंतल्प-५/८८) 


अबैत छी।' हमरा नीक जकाँ बुझा गेल छल जे 
महाशय केर नजरि बड्ड तेज छनि । ठीके हम चोरा 
क$ सावधानीपूर्वक केक बेर घडी देखि चुकल 
उलहु ` । मुदा, ओ परखिये लेळनि । 

“खैर, कोनो बात नहि। अहाँ तैयार होउ । 
जतऽ जयबाक हो, जाउ। हमहू एखन चले छी । 
'अरविन्द होटल'मे ठहूरब । कतेक आदमीस भेट 
करदाक अछि। कतेकके भेट देबाक अछि । ते 
डेरा पर ठहरब ठीक बात नहि । ओन! चिन्ताक 
कोनो वात नड्पि। होटलमे बरोबरि एकटा रूम 
रिजर्व रहिते छ । बेस, साँझ खन पुनः आयब । 
चलहू दिनय।' ओ दूनू गोटे चल गेछाह आ हम 
सोचेर रहि गेलहु' जे के छलाह, के नडि । परिचयो 
तऽ नव्यि पुछि सकलियनि । 

साँझ खन ओ पुनः अवतरित भेलाहु । एहि बेर 
स्टेपनीविहीन छलाह । हुनका आबऽसं एहिनहि 
हम एकटा चएुरता केने रही । चाह बना क$ थरमसपे 
धऽ लेने रही । चाह बिस्कुट आ मधुर देखि ओ 
एकटा छतफाड़ ठह्लका देलनि आ ठहक्का खत्म 
होइत होइत दू टा बर्फी आ दू टा बिस्कुटक संयुक्त 
ठेपके अपन मुख-इनारमे खसौलनि। केक जोड़ी 
बिस्कुट आ बफी क नून मिठगर ढेप मुख-इनारमे 
खसौलाक बाद ओ जल ग्रहण कैलनि। पुनः सोफाक 
करेजके आन्दोलित करबामे समर्थ ढेकार छोड़लनि । 
चाह दीर्घ-दीर्घ सस्वर चुस्की लेबाक क्रममे थो 
हमरा माथर्स पएर धरि गहिकी नजरिसे परखैत 
रहुलाहू । फेर एकटा दीष हुकारा छोड़लनि । ओ 
तेना ने आँखि गुरेडि क$ हमरा देखि रहल छलाह 
ज हम असुविधामे पडि गेलहु' । हम दोसर दिस 
देख5 लगलहु । 

-— 5 पे थहा बड्ड शिकाइत सुनि रह छी। _ बड्ड शिकाइत सुनि रहल छी। ई 
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नीक बात ना । 

. - जी. बुफलहुः नशि । हम अप्रतिभ भः गेल 

रही । 
'बृझभब की कपार । ठीके कहैत अछि लोक । 

अहाँ प्रोग्रसिव नहि छी।' हमरा वड्ड खराब 

लागल । यदि कयो हमरा ई कहय जे अहाँ आदमी 

नड छी तऽ से हम स्वीकार कऽ लेबै ¦ मुदा, ई कोना 


मानि लेब जे प्रोग्र सिव नहि छी । एकटा लेखकके' 


खाहे ओ कतबो व्यावसायिक लेखन करेत हुअय, 
्रोग्नोसिव कहायब बड्ड सोहनगर लगे छेक । नोक 
तऽ हमरो लगए, लेखन खाहे जेहन हुअथ । हुम 
प्रतिवाद कॅलियनि । 

--'ई अपने कोना कहि सकत छिये ?' 

-'यदि अहाँ प्रोध्रोसिव रहितहु तऽ एहने 
मकान बनवितह ।' 

--'ई हमर अपन नहि अछि । भाड़ा पर "।' 

` तखन तेऽ आर चोपट्ट । एतेक दिनस 

कालेजमे पढ़ा रहल छो आ एखन धरि ने मकान 
बनबयलहु आने गाड़ी लेलहु आ ने टी* वी० | 
तऽ अट्ठाँ प्रोफेसरी करे छी कि घास छिल छो ? इम 
मोनेंमोन सोचि रहल छलहु । जे हम प्रोग्र सिव होइ 
वा नहि मुदा ई महानुभाव अवण्स एग्र सिब छथि । 
हम. कहलियनि-'जी, बात ई छिये जे एकटा 
` प्राध्यांपकक वेतन्‌'"'।' | 
--“अओ, वेतनर्स की होइत छेक ?' ओ हमर 
"बात .कटेत बजलाह आ सेंट्रल टेबुल पर राखल 


तद्तरीमेस चारि खिल्लो,पान उठाकऽ कल्ला तरर . 


दबौलनि, ऊपरस जर्दा आ सुपारी देलनि आ 
बातके आगाँ बढ़ौलनि -बूभल नाडा अछि? 
प्रेमच द कहिया ने कहि गेलाह जे वेतन त' 
पूणिमाक चान होइ छ । क्रमशः क्षयित होइत छेक । 
खेर, अहाँ आन-आन काज किए ने करे छी ।' 
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तो आत-आन कांज ? , एकटा प्राध्यापक -कोन 

आन काज"? | 
किए ? हुम कोनो अहाँके पानक दोकान 

खोळऽ लेल कहि रहल छी ? विश्वविद्याल्यमे काजक 
कोन कमी छिये ? ट्यशन'पढ़ा सके छी, गेस पेपर 
लिखि सके छी, परीक्षकक काज क$ सके छी !” ओ 
बिच्चहिमे बातके लोकेत बजलाह । हम 
वहलियनि-- | 

तादेखल जाओ । अपन छात्र सभके हम | 
दलासमे मोन लगा #5 पढ़बेत छी । जे छात्र जिज्ञासा | | 
ल कऽ डेरो पर आबि जाइत छथि तिनका बेहिचक 
समय देत छियनि । गेसपेपर लिखत हम अपराध 
बक छिये। ओइसं छात्रक दिमाग रेडीमेड वस्तुक 
अभ्यासी भऽ जाइत छँक । रहि गेल परीक्षकवला 
काज । त से करव हमर कत्तव्य थिंक । 

—त' छरे किए नड छी ?” 

—के कहेलनि अछि जे नहि करे छी ?' 

एकर अर्थ जे करें छी ?' | 

-7 निश्चित ¦' हम फूलि क' कुप्पा भ' रहल 
ळळहु । आब जा भारी पडजाक अत्रसर आयल 
छल । आओर उत्साहित होइत हम कइलियनि। | 

>हे वेह देखियौ कोनमे कॉपीक बंडल राखल | | 
छे ।' ओ चौ कि क' ओम्हर देजलनि । हमरा लागल | 
जे हुनकर दुन्‌ ठोरक मध्य मुस्की ठाढ़ अछि। ओ | 
सोफा छोडि उठलाह, मन्द गतिए' कॉपोक बंडल । | 
लग जा ओहि पर भुकलाह। जन ओ.आपस | 
भेलाह्‌ तँ ठोरक मध्य मुस्की तीब्र गतिए' नाचि । | 
रहल छलनि । 2 

--'त' ओत्तहिसं कॉपी आयळ अछि ?' हुनक | 
मुखमंडल अति-उद्भासित छलनि ।. | 


--'जी।' हमरा हुनकर ओहि 'पारदशी' 
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प्रसन्नताक अर्थ ने लागि रहल छल । एतबहिमे ओ 
` चौ केत बजलाह--'जाहु, एतेक कालसँ 'गप्प कऽ 

रहल छी। आ अपन परिचय तऽ देबे नजि कलह । 

'हमार नाम भेल' सूर्यकान्तं चौधरी । ओता कालेजमे 

लोक हमरा सुरजू बाबू नांम॑से' बेसी जनैत अछि । 

ओतऽ हम हिस्ट्रीक रीडर छी "। आ अहाँक जे 

ससुर छथि निर्मलजी, तिनकर पिसिया ससुरक 

संगीक जमाय छियनि ।' हम हुनऋर परिधय पादि 
गदगदा गेलहु' । गदगदीक अधिकताक कारणे कंठ 
अवरुद्ध भः गेल, बकार बन्न भऽ गेल । मोने-मोन 

कहि उठलहु --'धन्यभाग मुनि दर्शन दीन्हा।' ओ 

पुनः बजलाह “छू दिन पूर्व पटनामे निर्मलजी 

भेटल रहथि तँ अहाँक, मादे कहने रहाथ। ओ 

चिन्तित सेहो छलाह। मुदाः हम निर्मलजीके 

कहलियनि-अहाँ चिन्ता नकि करू। अभावे लोक 

थोड़ेक असंतुलित भइए जाइ हैक । ओभाजी प्रोफे- 

सर छथि। आ हमहू सँह छी । खग जाने खग ही की 
भाषा । हम हुनका समका देत्रनि। किड सजेशन 

देबनि यदि मानताह तऽ कल्याणे-कल्याग छनि।' 

सुरजू बाब्‌ बजने जा रहल छलाह आ हम बकर-वकर 
हुनकर मुह ताकि रहल छलहु'। एतेक त ओ 

मानिये लेते छथि जे हम थोंडई क असंतुलित भऽ 

गेल छी, माते सतकि गेल छी । आव कतहु काँके 

जयवाक परामर्श नहि. देथि। 

यदि अहाँ सहमति दी तऽ कही ?' हुनकर 
स्वर आ दृष्ट टून्‌ प्रश्‍नाकुल छलनि । 

“हू, अपने पहिने कहियौ ने । तखन ने हम किछु 
कहब ।' ई सुनैत देरी ओ मुस्कयलाह। हमरा भेल 
जे फेर ठहक्का छूटत । मुदा नहि, ओ सम्हरलाह । 

यदि अहाँ चाही तऽ एहि बेर स्कूटर आ 


रंगीन टी० वी० तऽ अवस्से लऽ सके छो । रहि गेल ` 
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मकानक गप्प । तऽ ओहो दु-चारि सालमे भैए 


'जायत।' हम अचंभित। ई कोना संभव छे? 


हिनका लग अलादीनक दीप छनि वा जादूक 
तूलिका ? कहलियनि--'ई असंभव ।' 

एकदम संभव छे ।' 

हमरा कर को पड़त ?' 

“देखू विधाताक कृपा । अहाँ ओतऽ हमरे 
केन्द्रक कापी आयल अछि । अहाँ परीक्षाथी पर 
कृपा करिरौ। जकरा-जक रा जतेक नम्बर देवऽ 
कहैत छी, हमरा समक्षामे दियौ । हम गछे छी डे अहाँ 
के स्कूटर आ टी० वी० दैए क$ जायब । जे नगदे 
लेबाक नोन हुअय तऽ ताहू ले5 हम तैयार छी । 

हम पहिने तऽ सन्न दऽ रहि गेलहु । फेर तामस 
उठल । तई छिये असलो प्वाइन्ट । अही केल 
ओतेक छांन-वान छल? कहलियनि--'प्रोफेसर 
साहेब ! अपने सीनियर छिये । ई अने.तक गप्प 
अपनेके कोना फुरायल । हम ई सभ नहि करे छी।' 

नहि करे छी, ते ने कखे छी ।' हुनकर धोधि 
तीब्र वेते मम्पायमान भेल जा रहल छलनि आ 
हमर सोफा दोलायमान | हमरा त5 भेल जे जं 
धोधिक कम्पन किछु आर बेसी भऽ गेले त हमरा 
सोफाक पौआ सभ ने धैर्य छोड़ि दिअय । किएक 
तऽओ निरन्तर कोंकिया रहल छल । पुनः ओ 
एकटा छोट-छीन क्लास लेलनि हमर । हुँनकं' प्रव- 
चनक सारांश ई जे अतिमागी' हैव बुड़ित्वक छक्षण 
थीक । मध्यममागी वनबाक चाही । आगाँ-पाछाँ, 
दहिन वाम तेम्हेर जरूरति हुअय भुकि जाइ। ई 
की जे ताइ़क गाछ जकाँ तनल रहब ! जुडिबक नहि 
रहथि हमरालोकनिक पूर्वज जे कहूलनि 'जेसी बहे 
बयार पीठ तब तैसी कीजै' । पछबा चलय तऽ पूव, 
मुह्‌ सा पुरवा चकछय तऽ पच्छिम मुहे भऽ जाइ । 
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बसात ठलैत जायत आ अहाँ बढ़त जायब । 
देखलिय नहि क फ्रा' नामक स्पेशल अफसरक 
जमानामे 'ग मिश्च, 'प ठाकुर' आ 'जचौधरी' 
कतेक पीटि लेलक । 'ग मिश्र तञ्ट्रको कीनि लेलक 
बा आदि आदि । आब हमरा नहि रहि भेल । 
कहलिय नि-- 

श्रीमान्‌ गाँजा , हशीश, हेरोइन आ सोनाक 
तस्करीमे सेहो बड्‌ड पाइ छे । तँकी हम तस्करी 
कर5 लागो । ई तीन नस्बरक धंधा हमरा बु! 
नहि हैत । क्षमा कल जाओ ।' 

आब ओ हमरा सहानुभूतिक नजरिसँ देना देखि 
रहल छलाह जेना कि हमर दुखद भविष्यक शिला- 
लेख पढ़ि रहल होथि। फेर तेना उकस पुकस कर$ 
ऊछगलाह जेना उठबाक तयारी क$ रहल होयि । हम 
` पुछलियनि--'एक बेर आर चाह चले त5 कोनो 


नहिं छोड़ चाह-ताह। ओ उठ्किऽ ठाढ भऽ 

ति 

गेळाहू । व 
“हग चठै छी, मुदा, एकटा गप्प मोन राखब । 


` जे समधक संग नहि च ठेए आ अपने खाधिमे खसे र । 


ओम्हर अशफीक लूटि भऽ रहल छक्र आ एम्हर 
अहाँ कोइला पर छाप देम5मे लागल छी । खैर, 
अहाँक मजी । हम चै छी"? हमरा लागल 
जे ई चाहि रहल छथि जे हम हुनका बैस5 लेल 
कहियनु । मुदा, हम निष्कम्प रहलहु । अन्ततः ओ 
हारि कऽ चल गेलाह । 


पाठकलोकनि, एहि तरहे' हमरा अशफी आ | 
कोइलाक एकटा नव अर्थ आ संदर्भ सुरज बाब 
दऽ गेलाह । की, अहाँलोकतिके आर कोनो 


अर्थक पता अछि ? 
हिदी विभाग 
नागेन्द्रा महिला कालेज, लहेरियासराय 


०90000000000000060000000008008090000000098000660७ 
महाकवि कालिदास स्मारक महाविद्यालय 
त्रिमुहान-चळन्दोना, जिला-द्रभंगा 


रेलवे स्टेशन : जनकपुर रोड | 
(कला, विज्ञान ओ वाणिज्य संकायमे प्रतिष्ठा स्तर धरिक अध्यापनक उत्तमोत्तम व्यवस्थापक 
| सं सम्पन्न उच्चतर शिक्षाक एकमात्र उत्तरसीमावती* केन्द्र) 
संकल्पलोक लहेरियासरायक तत्त्वावधानमे आयोजित 
व्रिदिवसीय विद्यापति-स्मृति-पव-समारोह 
(दिनांक ४, ५, ६ फरवरी १६८९ )क सफलता केर शुभकामना अछि । 


श्री कार्यानन्द शर्मा 
` प्रधानाचार्य 


*9088008700000000000009000000॥00000६00. २५080007508 
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( संकल्प--५/८८ 


.. चन्द्रधारी मिथिला विज्ञान 
महाविद्यालय, दरभंगा 


१ 


माँगि रहल छी प्रथम आइ हम अपन मातृ-जन-वाणी । 
मागि रहल छी हम विदेह-भू-भाषा चिर-कल्याणी !! 
माँगि रहल छी हम कवि विद्यापतिक साधना वैभव । 
` माँगि रहल छी हुम हिमवानक अमुत-ख्रोत चिर-अभिनव ॥ 


-श्रीआरसीप्रसाद'सह 


9, ५, 
ळर 


मिथिलाक वैज्ञानिक प्रतिभाक विकासक हेतु कृतसंकल्प 
_ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयक 
शीर्षस्थ शिक्षण संस्थात 


०, ७ ०० 
कटु 


७, ७००२, i 


_ संकल्पलोक, लहेरियासराय 
है द्वारा. 
४, ५, ६ फरवरी १९८९ के आयो'जित 


विद्यापति-स्मृति-पर्व-समारोहक 
अवसरपर विद्यापतिके शतशः नमन । 


डा0मथुरालन्द्झा 
प्रधानाचार्य 
सी? एम० विज्ञान महाविद्यालय, 
दरभंगा 
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| हल त लात ल न मरा लता 


पावती विज्ञान महाविद्यालय, मधेपरा 


चारु चिकुर अछि जनिक हिमवतक चन हरीतिमा । 
उरमाला कंसलाक भरल स्वर्णाचल महिमा ॥ 
दहिन गंडकी भुजा बाम कोसी असीम बल । 
हलधर अवनी अमरसिन्धु जलधौत चरणतल ॥ 
“श्रीसुरेन्रका 'सुमन' 


घट 
£2 


मिथिला-महीक मधेपुरा अचलक महिभान्वित प'रिवेशमे 
उच्च शिक्षाको लोकसुलभ करयबामे रांलग्न : संस्था 


डे 
ola 


संकल्पलोक, लहेरियासराराक तत्त्वावधानमे आयोजित 
तिथि 8, प्‌ एवं ६ फरवरी १६८६क 
'्रदिनसीय विद्यापति-स्मृतिपर्व-समारोहक 
हार्दिक अभिनन्दन-वन्द्ल | 
Se कं | 
श्री जयकृष्ण यादव . 


प्रधानाचार्य 
पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, मधेपुरा 


बा 22/20/27०० 2/0/0/0/2/2/0 र 
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मैथिली नव ळविताक स्वर आख्या 


मंथिली साहित्यमे, आधुनिक युगम, नव कवि- 
ताक जन्म ओ विकास भेल। 
मंथिली कविता नव कदितामात्र नहि थौक । अथ त्‌ 
आधुनिके युगगे नव कविताक आगमन, विकास ओ 
समापन-- तीनू भऽ गेल । फितु विडम्बना ई अछि 
जे आधुनिक युगमे नक कविताक प्रारम्भ किया भेल 


वत्तेमान समयक 


एखन धरि से इतिहासकार ओ आलोचकसँ पूर्णतः 
सिद्ध नहि भऽ सकल अछि। ६ ०,७० ओ ८०क 
दशकमे मयिली नव कविताक विद्याल रचना भेल 
अछि। विडम्बना इहो, जे परम्परागत साहित्यसे 
एकर भिन्न स्वरूप ओ स्वर रहलाक कारणे", एक 
दिशि, यदि आलोचकलोकाॉनि कविताक रूपमे 
मंथिली नव कविताके' मान्यता नहि देंलनि तथापि 
दोस'र दिश नव कविताक कविलोकनि, नव कवि- 
ताक रचना, ओकर भिन्‍त-भिन्‍न स्वरूप - अकवित' 
कविताक लेल कविता, मिनी कविता, तदर्थ कविता - 
4 इत्यादिक उपस्थापन करितहि रहलाह। फल 

| | नेहियो च'हलापर मैथिली नव कविता नवीन साहि 
है त्यिक विधाक रूपमे, अन्ये साहित्य जकाँ मेथिलीयो मे 
। | मान्य भऽ गेल। कोनो दुर्धषं आलोचको प्रायः 
| एहि प्रकारक कविताक सम्बन्धमे भाव प्रश्नचिह्न 
.§ नहि लगा सकैत छथि। वस्तुतः मंथिली नव 
| | कविताक इतिवृत्त संदेहक आधार पर आदत, संश- 
| | यक जलसे भघिचित; . संदिप्धजाक वायमे पल्लवित 
हैं प्ेल। नहियो चाहने एकर स्थान बनलँक, बिनु 


) 


संकल्प-५/८५ ) . 


- श्रो दिब्बङां कळ र्‌भ्का व्कान्ट्स! 


बुझनहि एकर व्याख्या भेल। साहित्यशास्त्री य, 


पारम्परिक अध्ययनक अवश्य ई कटगर विषय नहि 
भऽ सकल । 

आधुनिक पगमे सभ साहित्यमे प्रयोगक यग 
रहेल अघि । प्रयोग परिवत्तंनक माध्यमसे आएल। 
परिवत्तंन गवीनत्ताक सूत्रपात कएलक | नवीनताक 
अ'धुनिक जीवक सांग एकांगी किन्तु घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहल अछि। अर्थात्‌ नव कविता आधुनिक जीवनक 
मुल्यके' संरक्षित रखबामे सतत संचरणशील ओ 
स्थाई महत्वक काज कएलक , मंधिली कविताक 
पःरम्परिक रूप शास्त्रीय बाव्हमे कखनो ओझराय 
बज््रगेठ जकाँ नहि रहल। प्रगतियुक्त समथक 
अनुक नदा से एहि कविताक सम्बन्ध सतत प्रासंगिके 
बनल रहल। अर्थात्‌ नव कवितासं पूर्व मंथिली 
काव्यक जे स्वरसंधान छल, भाव-व्यंजना छल, से 


साहित्यक समसामयिक भावक द्योतनगे पर्याप्त नहि 


` मानल जा सकछ । 


पारम्परिक कंविताक संगहि नव कविताक 
सृजन मेथिलीमे अन्य विकसित साहित्य- गूलतः 
हिन्दी ओ बंगलाक अनुकरण ओ देखाउसस भेल 
अछि। देखसी काव्य रहबाक कारणे मैथिली नब 
कडित।मे, किछु भालोचकक मते, बादमे स्वाभाविऊ- 
ताक असली रूपक दर्शन भेल। किन्तु नव कविताक 
दृष्टि सभक हेतु जे स्पष्ट नहियो अछि तथापि सूक्ष्म 
मनो वृत्तिक परिचायकक रूपमे एकर फराक अस्तित्व 
छेक । 


nn en 


( १२९ . 


कविता सामान्यतः मनक भावक वेगप्रवण 
अभिव्यक्ति मानल जाइछ। एहिमे भानवीय सं वेद- 
नाक स्वाभाविक चित्र तें रहितहि अछि उत्कण्ठा 
एवं सहूजानुभृतिक वास्तविक स्वर सेहो एहिमे देखँमे 
अबेछ। नव कविताक दृष्टि एहिसँ किछु आओर 
फराक अछि, सूक्ष्म अछि, नजदीकी अछि । तकर 
कारणजे व्यक्ति स्वयं कदिक रूपमे नव कविताक 
विषय होइत अछि। कोनहु आन आधार पर हे 
थोपल नहि रहैछ। 
एखनुक प्रतिस्पर्शायुक्त युगमे, नव कविताक स्वरमे 


व्यक्ति श्रस्तित्वक रक्षथे 
बोधकताक भो भाव संचित रहैत अछि, जे व्यक्तिक 
तिरापद विकासमे सहायक भऽ सकेछ ते" नव कदि- 
ताक स्वर साकांक्ष, जागरूक आ स्पष्ट अ कित रहैत 
आंछ । देखबामे ई अबंछ जे वत्त मान समस्प्रासंकुल 
जीवतक सरलतापुर्वक अभिव्यक्ति साहित्यक पर- 
म्परावादी समतल दृष्टिए' अ'कित होएबामे बिलम्ब 
फितु जे" हेतुए नव कविताक कवि सम- 
स्थामे जीबाक अभ्यासी होइत छथि, संघर्षमे जीबाक 


लर्गेछ। 


हेतु प्रयत्नशील रहैत छथि, प्रततस्पर्धहिमे जनिक 
सकजता ओ वे शिष्ट्य आंजल जाइत छनि तो हितक 
कविताक क्षेत्र व्यापक होइत युगीन पदभंक गोडसे 


विराट परिसरक क्षेत्र दिशि उन्मुख रहैछ और इएह ` 


कारण अछि जे नव कविताक दृष्टिबोध सभक हेतु 
सुपाच्य नहि भए पबेछ । 

प्रशन उठत अछि जे साहित्य ते स्वस्थ मनो- 
वृतिक स्पष्ट चित्रण थिक, तखन कुचाँच मारत 
हरिणक वेग सदृश, चकभाउर देतं पक्षक गति सदृश, 


उद्देश्यमे ससरल जाइत सप॑ सदृश, नव कविताक 
दृष्टि औ गति किएक होइत अछि ? उत्तर सहन 


अछि। प्रयोगक युग थिक आधुनिक युग । किन्तु 


ओ प्रयोग स्दभाविकताक संग रद स्थ्यकर छपमे आगाँ 


१३० ) 


क, कब क ७५७७ याकाळ काना, आकडा काना 


बढ़त अछि। जसे. नहि ते ओ असफलता मानल 
जाइत। जहिना कोनहु नदीक "धारा प्राकृतिक 


रूपमे सोझ नहि भए सकंछ, गतिमान रहत, प्रवह | |; 


मान होएत किन्तु दिशा रहत अनिदिष्ट-अनिश्चित । 
त हूना नव कविताक प्रकृत रूप अनिश्चित दिशाक 
अवगाहन करत अछि, जकर अपन स्वाभाविक रीति 
छेक। ई आधारित अधि मनक संवेग'त्मक गति 
पर ते! यदि अविच्छन्न रूपमे प्रवहमान होइतहुँ 
सघषक घुरचोमे, समस्याक गेठीमे प्रेति्ठन्दिताक 
हृदमे नव केविताक स्वर-अपलाप गु जित-ध्वनित 
होइत अछि तें सचेष्ट आलोचक्रक काज थिक जे 
ओकरा सामान्य बाट पर अवस्थित कए राखथि । 
नव कविताफ स्वर किएक टेढ अछि से तं 
कहल। आब ई कह$ चाइव जे ओ स्पष्ट होइत 
अछि तथा स्पष्उत मे जे गुण विद्यमान छैक से मूलतः 
प्रयोग त्मक मानल जायत। कतोक जन अनेक 
“वादक” घे रामे एहि नव कविताक स्व रके' बःहबाक 
चेष्टा कएलनि अछि। मुदा नव कविता एकटा शैली 
थिक जे करो बाव्हुमे बन्हाएल नहि रहैत अछि । 
एकर गहि वर्तमान राजनीतिक गति सदृश प्रच्छन्न 
रूपमे शब्दार्थमे संश्लिष्ट रहेछ । अरथमे सश्लिष्टता 
एक दिशि नव कविताक.स्वाभाविक स्वरूपक नवीन 
परिधानक प्रति आकर्षण उत्पन्न करत अछितें 
दोसर दिशि एहि माध्यमसे काव्य शिल्पक नवीन, 
उदभावना सेहो प्ररदाशत करेछ। जे हेतुए नव `: | 
कविताक मभस पहिल विषय स्वानुभूतिक चैतन्य 


अभिव्यक्तिपं देवल जाइत अछि ते एकर स्वरूपम , | 


कुण्ठित भावक सहेजल ल्प ते नहि. रितु क्रृण्ठाग्रस्तः.. जी 


जीवनक प्रतिच्छाव अवश्ये भ'कित भेटत अछि.। . 
एतहि जव कविताम प्रतीकात्मता ओ बिम्बात्मकता 


( संकल्प- ५/८८ 


'बाहवान' गोत 

| 50 ध्रीच्युरत्कीध्यरम्फा 
सुन्‌ सुन्‌ औं मिथिला वासी। हभहुँ कहै छी जोरेस। 
गौतम, जनक, याजञवल्क्यक ई भूमि सिचल अछि ओोरेसँ ॥०॥ 
मिथिला भूमि;सनक नहि दोसर शान कोनो शुभठाम ग्रौ॥ 
जतय श्रहल्या शिलारूप से प्मोलनि तन अ्रभिराप्त ध्रौ।। 
ततय कि जनकक सुता मेशिलो तीतल रहती नोरेस ॥९॥ 
कपिल, कणाद, कुमारिल, मंडन सन जिम्तक कत उदित भेला ॥ 
वाचस्पति, उदगन, शंकर, गङ्गश-पक्षधर प्रभूलि भैला ।। 
भेल सुपूजित भूमि विदेहक हिनका सभक सडोरेसं।।२॥। 
एतय प्रयाचीमध सनक के भ्रपर अय'वक मानी भौ? 
एतय ज्योतिरीशवर, विद्यापति, गोविन्दक सन ज्ञानी भ्रौ।। 
सुधा-धार अविरल बरसल छल जनिक गीतिमय ठोरेसँ ॥३॥ 
लोचन सन संगीतविज्ञ ओ भाषाकबि मनवोध एतय ॥ 
मिथिजाभाषारामायण रचि चन्दा पद्योलनि ख्याति जतय ॥ 
भेल नाटकक मंच सुसज्जित जीवन - हुर्षक जोडेसँ ॥४॥ 
ताहि मैथिली भाषाके की नहि भेटत अधिकार प्रपन ? 
हला हिला गढ तोडि देव पटना, दिल्ली सरकार प्रपन ।। 
एकजूटि हम लड़ी आर तँ काँपि उठत ओ शोरेसँ ॥५॥ 
जाधरि. पुरत ते हमर कामना ताधरि लड़िते रहबे भ्रौ॥ 
जाति - पातिस ऊपर उठि हम अलख जगबिते रहब ओ॥ 
कह “'मुरलीधंर' मांइक भाषा सभ क्‍यों सिखल हूँ कोरेसे। ९॥ 


¬ कबिलपुर, लद्देरियासराय, दरभंगा-८४६००१ 


० रा 'खिम्व मे . कः छ नानु CDS 
Ff सेहो देखल जाइछ । किन्तु ई प्रतीक ओ बिम्ब ने | भाट अर्पारहाय अग बनि जाइछ ! एतेक समथ 


| तं आयातित अछि और ने पारम्परिक। अपितु ई भइयो गेला पर मंशिलो नव कविताक आलोचना- 
4 | थिक जीवनहिसं उपज़ल विविध रंगक एकटा दृश्य त्मक व्याख्या एखनहुं धारि भऽ नहि सकलं अछि । 
क | (४806) जकरा चीन्हब भुक्तभोगिए सं संभंत्र प्रस्तुत प्रयास एहि दिशाक प्रथम डंग कहि सकैत छो । 
| | अछि। तें नव कवितामे सवक्रव्यता सेहो एक 

Fy ॒ | —पी० जी, सेन्टर, सहरसा 


कक पक तप पथ पर पता 
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७ हना ॥ कं | 
कु वरसिंह महाविद्यालय | 
नहेरयासऱराय | | 

छ ॥ 

रूपहीन जनहुक सुन्दरता विद्या देथि बढ़ाय | | 


बिद्या निज सेवके” राखथि उच्चासन बंसाय ॥ 
अधिक खर्च केने जाइ सब धत के नहि जानथि। 
विद्याधन नित खर्चहु केने बढ़ित हि प्रछि सब मानथि॥ 
— झुोऽवा र छु स्तर 
te 
245 | 
( भिथिलांचलक सुप्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र, महान्‌ शिक्षाविद्‌ द्वारा अध्यापनक उत्तमोत्तम 
व्यवस्था एवं स्वस्थ प्रशासनिक वातावरण सँ समन्वित संस्था) 
सकल्पलाक, लहेरियासराय द्वारा 
'जआय्योजिल्त 


दिनाक 8, ४, ६ फरवरी १९८९क व्रिदिव्यीय 
विद्ापति-स्मृति-पर्व-समारोहक सफलताक 
शुभकामना 


डा० सुरेन्रनाथसिंह 
प्रधानाचायं 
कुवरसिह महाविद्यालय, लहेरिया सराय 


७ 00 | 


| प्रवाहित भऽ रहल अछि? 
१ | जनिते छी जे मैथिली साहित्यक इतिं हासकारलोकनि 


आधुनिक मेथिली कविताक स्विति-परिस्थिति 


|| पर जखने बिचार करऽ लगेत छी ते सहूसा ई प्रश्‍न 
(/| स्वाभाविक रूपमे उपस्थित भऽ जाइछ जे आधुनिक 
|| मैथिली कबिताक धार कोतमु हें कोन रूपमे कहिआसे 


जेना हमरालोकनिं 


(| कवीश्व रचन्दाझासे आधुनिक मैथिली कविताक 


|| प्रारम्भ मानेत छथि। यह्‌ कारण अछि जे डिनका 
| युग-पवर्तक, युग पिर्माता आदि विशषणसं अलंकृतो 
९ | कएल जाइछ। कवीश्वरक समय [830 ई० सँ 


|) | ।907 ई० अछि मुदा यदि छाती पर हाथ राखि कऽ 
( कु 3 विचार करी तँ एहि तथ्यके' निस्संकोच स्वीकार 


| करऽ पड़त अछि जे [830 ई० भः ]988क मध्य 
भेथिली कविताक रंग-रूप मे आकाझ-पातालकं अन्तर 
र) | भऽ गेल छं । प्रमाणमे मैथिली अकादमी, पटना 
द्वारा डा० आनन्दमिश्च, ॥ श्रीओरसीप्रसां दासि ह 'झऔ हु 


| श्रीचद्नाथमिश्रअमर'क सम्पादकत्वमे प्रकाशित 


"कविता-संग्रहके' देखल जा पर्कत अछि । प्रस्तुत 
संग्रहमे सरहपादसँ ल$ राश्भरोसकापड़ि “भ्रमर' 
तक 98 गोट कविक कविता लेल गेल अछि। एहिमे 


(/ | ध्यान देबाक विषय ई छेक जे . कत्रीश्‍वरस पुवं जतऽ 
/] | मात ]3.गरोट कव्रिक रचना अटि ओतए कवीश्वरक 
| बाद 84 बोट क्विक रचना अछि 


एह 84:6विमे 


र है पांच गोट कविमात उन्नैमम शतीकः छथि शेष 79 
§ गोट कवि बीसमे शतीक छथि अर्थात्‌ जतऽ सरह- 
.§ पादक सभय 809 ई० सं 909 ई० धरि []00वर्षमे 
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आधुनिक मैथिली कक्ताक स्थिति 


~ ज्डा 0श्नी देतेच भका 
मात्र 38 कविक रथता अछि ओतऽ ]909 ई सँ 
952 ई मध्य मात्र 44 वर्षक बीच 60टा क्विक 
उल्लेख भेल अछि। एहिप्रकारे कहि सकेत छो 
जे अतेक कविक प्रादुर्भाव सख्याक दृष्टिसे वत्त मान 
शतीमे भेल अछि ओतेक पुर्वमे नहि। 
निधं $907मे भेल आ ओडी वर्ष प्रगतिवादक प्रवर्तक 
भुवलजीक जन्म भेल आ तकरा बादसं प्रत्येक वर्ष 


कव शत्ररक 


तव-तव कविक प्रादुर्भाव होइत चल गेल अछि। 
बानेगीक हेतु देखल जा सकत अछि जेना [906 ई० 
मे ईशनाथबाबू, ]907 ई०मे मधुपजी,- 908 ईधमे 
हरिमोहनबाबू, ।909 ईं०मे तंत्रनाथबाबू, ।90 
ई०मे सुमनजी, 9!| ई०मे यात्तीजी, आरसीबाबू, 
]92 ६०मे बिधुजी, ]973 ई०मे मोहनजी इत्यादि, 
एतेक कहवाक अभिप्राय येह अछि जे 
जेहन “गैप (580) एडिस पिते छल भोहन 
बादमे नहि रहल भछि एवं प्राय: ते” रमानाथबाबू 


इत्यादि! 


ततीनगोत'क भूमिकामे लिखबो कएने छ्थिजे 
930 ई०७ पश्चातृक माँथली कविता देशक राज- 
नीतिक, आधिक, सामाजिक प्रत्येक स्थितिक ताहि 
रूपस॑ प्रतिबिम्बित करत रहल अछि जे आब एहि 


कविताधाराके भारतीय कोनो भाषाक कविता" 


` धःरासे गतिमे वा वेगमे, गम्भीरतामे बा व्यापकता मे पछु- 

अ।एल नहि कहि सकैह छी । एहन परिस्थितिमे ई विचार 
करबाक हेतु विवश होब5 पड़त अछि जे की परि- 
मागमातक दृष्टिते अधिक कबिता डा संख्याक दृष्टिसे 


अधिक कवि रहलासे कोतो समयक महत्त्व अधिक 
ee सम मी र प कम निकल 


( ९३३ 


भई जएतैक ? विद्यापतितँ एसगरे अपन पुग बना 
लेले हि, गोबिन्ददास, मनबोध, बन्दाझा ते कीलो- 
मोटरक पाथर जेकां अपन स्थान पर गह़ल रहुलाह 
अछि, ते कविताक 'त्रालिटी? महत्त्वपूर्ण होइछ 'ववा- 
स्टिटी' नहि। सम्प्रति आधुत्िक मेथिली कविताक 
क्षेत्रमे एक तँ छथि कविशेखरजीक कशनम्ने विश्वास 
रखतिहार जनिकर मान्यता अछि-- 

जॅ जाइन्ह भावक साम्य तूझि 

संस्कृत काव्यक प्रतिबिम्ब बुझि 

तँ करथु सुधीजन समाधान 

भाषा सोौन्यंक गति न आन 

अर्थात्‌ भाषामे सौन्दर्यं अनबाक हेतु दोसर 
गति भइये नहि सकत अछि यदि. भोहिमे संस्कृत 
काव्यक प्रातिबिस्ब नहि रहुतेक ! 

कविशेखरजी स्वयं एहने रचना दःरबो कए- 
लनि अछि -- 

“सरस व्रति तति परस सुरपत्रश 
करइत विपिन अदक्षिण 
विरह हुतवहे हिंग 
पथिकेक भेल अदक्षिण” 

मुद। लगले सीतारामझा एह क्षलेंज “करथु 
सुधीजन समाधान के स्वीकार कऽ अम्बर्चारत लिखि 
देखा देलेन्हिजे बिनु संस्कृतक प्रतिबिम्ब रहनहु 
भाषामे सौन्दर्यक सृष्टि कएल जा सकत भछि- 
जानुन शाम लताम सरीफा केरा कटहर 
जीची खीरी बेल सतालू इम्मरि बरहर 

ग + + 
पराल श्लोल खन्हारु आए अरिकोचक धारी 
कोबी भाँटा मूर आद श्रादिक तरकारी” 


दक्षिण पवन 


अस्तु, शब्द तंस्कृतक रहए अथवा मथिलीक 


९३४ ) 


- ई भोतेक बिवादक कारण नहि अछि । समस्या ते 


मुद! जखन लाख प्रयास कएलो पर प्याज जेकाँ कतहु | 


करतेक। लड्डू सेहो टेढ़टढ़ ओकरे होएतंक जे 


दूनूक प्रधानता रहब आवश्यक अछि Matter 


उत्पन्न होइत अछि तखन जखन एहन शब्दक प्रयोग 
कवितामें कऽ देल जाइत अछि जकर अर्थ नहि लगत 
अछि। गोवण्ददासक पदके) नारिकेरक फऽड़ते | 
तुजना कएल जाइछ दुरूहुताक कारणे" परन्तु परिश्रम | 
कएलासं स्वादिष्ट जल आ फलक प्राप्ति भः जाइछ 


भुद्दाक दशन नहि होइछ, खोइचा मात्र हाथ लगंछ | 
तँ निराणा होएब स्वाभाविक थीक । युग-प्रवृत्तिक | 
अनुकूल स्वरूपमे परिवत्तंत अक्श्यंभावी होइछ । | 
अचार, चटनी अथवा सलाद तीनूक रूपमे जे अन्तर | 
रहौक, चहूटगर लगबाक गुण तँ तीनूमे छके | शाश्वत | 
मूल्य अर्थात्‌ चिरन्तन सत्यक विनाश नहि होइत 
छ5। ते कम-सं-कम भावक ग्रहग ते अवश्य होए- : 
बाक चाही चाहे कथ्यमे, शिल्पमे जे परिवर्तन रहए । 
हगरा स्मरण अछि जे पटनाक एकटा विचार-संगो- | 
प्टोमे आदरणीय जयदेव बाबू कहने छलथिन्ह जे | 
'घीकेर लड्डू टेढोटूढ अगर पात पर पड़तेक ते तीक 
लगबे करतंक' मुदा हमर कहूब अछि जे घौकेरलडडू | 
जे बनांओत भोकर हलुआइ अथवा कारीगर सेहो 
तेहने पटु रहतैऋ ले ओ लड्डू टेढ़टूढ़ बनएबे नहि : 


तीसीक तेलमे बनाओत । मनुष्य केहनो दयालु, | 
परोपकारी धर्मात्मा रहत मुदा यदि ओकर माथ पर 
टेटर आ गरदनिमे घेव छेक तँ लाख आत्मिक गुण 
रहलो पर ओ आकर्षणक केन्द्र नहि बनि सक्त | 
अछि। मुदा एहि संऐ इहो ओतबे सत्य छैक जे : 
महूका रीक फ$इ लाख सुन्दर रहलो पर आकर्षक नहि ई 
होइछ। ते" साहित्यभे भावपक्ष था कलापक्ष | 


eee. EN ०, 
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॥ प क बन 


` था F977 दुनूक उत्कृष्टता रहते उत्तर कोनो काव्य 
| उत्तम भएसकंत अछि आ ते" काव्य तथ्यप्रधान हो 
अथवा सीन्दर्यप्रधान एहि पर बहुत दिनसँ. विचार 


| `. होइत चल आबि रहल अछि आ ताहुमे कविताक 


रचयिता फवि त" साक्षात, ब्रह्मा होइत छ "कविः 
मनीषी परिभूः स्वयंभू: । हुनकामे प्रतिभा, व्युत्पति 
एवं अभ्यासक एहन हेतु रहैत अछि जे केहनो उपेक्षित 
के अपेक्षित बना लेब हिनक सहज धमं होइछ। 
` दृष्टि हिनक ओतबे सूक्ष्म रहैछ जे सारा परक तुलसी, 
पानक पीक, फेकल-फाकल छूतहर, गुडलद्दी घोड़ाक 
पीठ परक घाव पर्यन्त पर हिनक ध्यान जाइछ आ 
तखन ई समस्या उत्पन्न होअए जे इनक कविताक 
| भाव, अभिप्राय, आशय नहि बुझि सकी ते ई कोन 
. बिम्बविधान भेल, ई केहन प्रतीक-योजना भेल आ 
केहन भेल ई शब्दयोजना ? 


की एकर समाधानमे इएह कह उचित-'बुझा 
ते दितहु मुदा भहाँ बुझबे नहि करबैंक ।' यात्रीजीक 
“पिता-पुत्र संवाद!” शोषक कवित/मे जाहि जेनरेशन 
गेप (Generation Gap) केर संकेत देल गेल 


` अछि ओहीमे आगा इहो ते कहल गेल अ£छ-_? 


8 । 


गहुना केओ ठाहि-पठाँहि 
बापके' देलक अछि जबाब 
जाउ छोएन, की. कहब भहाँके, 


अपन जेठभाय से किछुओ ते. सिखने रहितहु” 
ते पाठकक बुद्धिमे, संस्कार में, भावक ग्रहण शी- 
लताभ यदि कमी भऽ सकत छंक ते उपस्थापनक 


शैलीम, शब्द योजनाक कमनीयतामे, भावक सरसतामे 
अथक स्वच्छतामे, कल्पनाक स्वाभाविकतामे की कपी 
नहि भए सकँछ ? ठीक छेक-रीति, गुण, रस, ध्वनि, 
अलंकार नहि रहोक मृदा शब्द तै एहन रहए जे 
हृदयंगम भऽ सकए। 

हमरा बहुत पाँतीक अर्थ नहि लगेत भछि। 
का ताक उदाहरण अनेरे किएक देब ? ई बात अवश्य 
जे यदि कविताक अथे प्राध्यापकको नहि लगैत छैक 
तँ ओ प्राध्यापक कहुएबाक अधिकारी नहि अछि मुदा 
इडो सत्य जे' 'यदि प्राध्यापककेँ कविताक अर्थ नहि 
लगत छेक ते ओ कबिता कविते नहि अछि--सेहो 
टिचारणीय । 


- प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 
विश्वविद्यालय मंथिली विभाग 
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 


ales 


प्राशस्निङ विद्यालय 'ओ न्न य विच्याळ सव्क शिक्षव्करराणान्छ 


व्हाय्यित्व छक्ति जे 
अध्याप्तच्च जच्तञष्णी 


स्वता न्तरिणाययच्क 


सं कल्प-४ [दि 


रन श्िष्छी 
हर दह, 
स्नेथिष्ठी पोथी छप्ति दुक्छ -अछ्छि। 


प्वाळय-प्युस्त्तष्कव्क 
00 
स्त््सँ व्करालशि। 
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विद्या नरक रूप प्रति सुन्दर विद्याधन जे गुप्त रहैछ। 
बिद्या भोग दिश्रए झो यशःसुख, विद्या गुरुहुक गुरु कहबेछ। | 
बिद्या बन्धु विदेश गमनमे विद्या बड़का देवत थीक। | 
घन नहि विद्यः राजा-पूजित विद्या-विरहित पशुए थोक | .. 

-श्रीवुख्हिध्यारीस्वि्ध “र॒स्ताव्कऋर' 
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परस्कार 


जखन शेव्याके किछ होश भेलनि त5 भो 
देखलनि जे चॉरूभरसे लोक हमरा घेरने अछि । 
हुनका पूर्वक कल्पनाकेलहा: सभ वात मोने छलनि । 
कखनहु' - कखनहुँ इथरक गंधे मोन ओकिगाप्र 
लगैत छलनि, आँखि अपभपाय लगेत छलनि । 
घेरलाहा लोक सभ? बात हुनर कान धरि जाइत 
छलनि, मुदा ओ अद्ध चेतन अवस्थामे 'वर्सिंग होम' 
मे पड़लि रहथि । 
घरक सभ किओ घे!ते छलनि शे-याऊे । हुनक 
पति केश वबाब्‌ विशेष चिन्तित रहथि-शेव्याक वर्त्त- 
मानक कष्ट एवं आशक फलस । ओ एम्हर- 
ओम्हर कतौ स्थिर नहि छलाह । दोडिकप डाक्टर 
- कम्पाउण्डर लग जाइत छलाह । फेरआवि केम्पस- 
बाला चाहक दुकान पर बेसि ज.इत छलाहू । 
दोकतदार कहैत छलनि-'सर ! चाह पिबे । तहूत 
_ जेना हुनफर मोन उड़ल सन होइन । ओ कहि देत 
छल्थिन 'नहि !' कहबाक क्रममे ओहि बेंच परस 
उठि फेरि शव्या लग चलि जाइत छलाह । किधो 
कहैत छलनि'बड़का बौआ ! पानि बन्न भउ गेल ।' 
सुनिते ओ धरफरा जाइत छलाह । अये ! पानि बन्न 
भऽ गेल ?' दौडिके' ड्यूटी रूममे जाइत छलाह । 
ओतय कम्पाउण्डरसँ कहैत छलाह कम्पाउण्डर 
साहेब ! पानि बन्न भऽ गेल । कम्पाउण्डर तेजीसे 
अबैत छल, दोसर ठाम नऽस ताकि “इनजेक्ट' क$ 
पानिक गतिके ठीक करत छल । ओहि दिन ई सब 
होइत-हवाइत संध्याक सात बाजि गेल। आब 
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— प्रो श्रोराजारामप्रताद'राजन' 


शव्याके होश भऽ गेल छलि, मुदा नीनक सुइया" 
डलाक कारण आँखिक प$ल पूर्ण सोझ नहि भऽ 
रहल छलनि । ओ पुनः नीन पडि गेलीद्‌ । ¦ 
परिवारक लोक सभमे ककरोमे कोनो उत्साह 
नहि । सभ चिन्तित छल त्रिधिक-विधानसे । बहुत 
गोटे बाहरोपे आयल छलनि जिज्ञासा करऽ आ 
सर भावना देखब5। ओ सभ केशवबाबूके समझा: 
बनि, बुझाबनि, सांत्वना दैत कहैत छलनि- की 
करब ! ई सभ अपना हाथक बात नहि। सभ उपर 
बळाक लिखलाहा । अपनः केने वा सोचते किछु 
नहि । अहाँ क्गेको अनधेर्य नहि, होउ चिन्ता नहि 
करू । अहाँ चिन्तित वा अनधेर्थ होयब तऽ शेञ्याक 
हृदयमे केहन कचोट पहुँचतनि, ? की बिततनि ? 
आजुक यूगमे बेटा-डेटीमे की अन्तर ? देखिते छी, 
नेहङजीके एकटा बेटी रहति -इन्दिरा' । ओ 
देशक प्रधानमंत्री बनलि । भारतीय तारीक एकट 
अलग मर्यादा गौरव, महत्त्व आ इतिह/स अछि ! 
शैव्यो पढ़लि-लिललि छथि । संकीर्ण विवारधाराते 
उपर उछि सोचयिन्ह तऽसभ नौके बूझेतनि । 
पुरुषक अपेक्षा स्त्रीगणक हृदय बेसीए कोमल होइत 
छुक । केशव बाबू हुनकालोकनि सत्र बात 
अन्थमनस्क भावे सुनैत छलाह, जेना हुनकर अत्मा 
कतौ अनतय विचरण करं" होइत । 
केशव बाबूके एहिं वेर बड़ आशा रहनि । 
बहुत बात सोचने रहथि ¦ शैव्या एहि बेर निश्चित 
ख्पे! पुत्रवती हेतीह । मुदा डर छलनि एकेटा बातक 
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जे एहि बेर शैव्याक तेसर बेर पेट खोलल जेतनि । 


मां जगदम्बाक कृपासे नीके -नीके नसिंग होमपँ 


घूरि आबथि, सैह बहत । 

ओन एह खेप दुनू प्राणी एगारहम भार 
कावरक जल वावा बंद्यनाथके' चढाक5 आयल 
रहथि । बहुत रास कबुला-पाती सेहो कएने रहथि । 
बाबाके सवा छाख बेलपात कबुलने रहथि आ 
जनऊ-पाग सेहो । शिवगंगासँ मन्दिर धरि दण्ड- 
प्रणाम आः गेठजोड़बाकऽ बावाक पंच परिक्रमा 
करवाक संकल्प सेहो करने रहःथ । 

ततबे नहि, बासुकीनाथक शरणमे सेहो गेल 
रहथि । हुनकोस बहुत राय मनौती केने रहथि। 
भक्तगणक कहब छळनि जे मनोकामनाक फल बेसी 
वासुकीनाथे दैत छथिन । ते हुनको भक्ति अर्पण 
कऽ आयल रहथि । घरक देवता चोदहो उेवानक 
सेहो फुलहासि भेल रहति। एहि बेर हिनका पूर्ण 
विश्वास छलनि जे गँव्याको तीके हेतनि । छठिहारमे 
सोहर गाओल जैत । छटठिहार आ बरहीमे. जमिके' 
दरबज्जा पर ढोल-पिपही बाजत । समाजक लोकक 
स्वागत-सत्कार करब । मुदा मोनक बात मोने रहि 
गेळनि । देवता-पितर, पंडित-मिसर, जोगी-महात्मा 
सभक बात झूठ सिद्ध भेल । सभ बात तऽ ठीके-ठीक 
रहुलनि मुदा एहु बेर लक्ष्मीएक आगमन भेलनि । 

शत्य : क्षमे शेव्याक प्रवेश कयलाक उपरान्त 
आँखिमे नोर देखि डावटर लोकनि कहने छलनि-- 
'एहि बेर अन्तिम अछि:। जीवनमे आव पुनः ई 
कष्ट होएबाक संभावना नहि। अहाँ स्थिर होउ, 
-किछु नहि हैत। पुत्रप्राप्तिक अभीष्ट शंकरजी 
सार्थक करथि, ई हमरा लोकनिक शुभकामना । 
-ओना राति-दिन विज्ञानक परिवेशसे जीवन बितौ- 


निहार ओहि डाक्टर समुदांयक लेल किनको पुत्र बा. 
७ 000000. न किन हल ती ककन 
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कन्याक प्राप्तिक फल समाने महत्त्व रखे? छल । 

केशव बाबूक आशा पर पानि पिरि गेल । 
शेर्‍्याके' लिखलाहा पछोड़ नहिएँ छोड्ने छलनि। 

केशवबाबके पछिला कल्पनाक एक-एकटा बात 
मोनमे आबे लगळनि । आँखिसँ दहो-बहो नोर टपके 
लगलनि । बाथरूम जाए पानिसें आखि पोछि 
लेलनि । 'लोको ने. बुफे आ ने शैव्याके' कनेको 
भनक होइन । शव्या जें बुझती तऽ हुनका हृदयमे 
की 'बततनि ?' ई सोचि कृत्रिम प्रसन्नताक संग 
शज्याक ला उपस्थित भऽ गेलाह । 

शः्याके आब पूर्ण होश भऽ गेल छलति । 
डाक्टर साहेब आविके देखने रहथिन । निर्देश देने 
छछ।थन आब करोट घुमि सके छथि, बैसा सकेत 
छियनि। शत्या होशक उपरान्त फल प्राप्ति 
जिज्ञासाक उत्तर सुनि भोकासी पारि काने छगली । 
केशव बाबूक हाथ पकड़ि कनेत कहुलथिन-'नाथ ! 
हमर उद्धार के करते ? आब अहाँ छोडि जीवनमे 


के अछि ?' शेव्याक स्थिति देखि केशव बाबक धैयेक 


सीमा सेहो नहि रहि सकलनि । दुन्‌ गोटे फफकि- 
फफ क अमन वदनाके अश्रुक प्रवाहसं सिक्त करऽ 
लगला । केशव बाबूक उपस्थित परिवार-- पिता, 
भाउज, भातिज, भतिजी ओ परिवारक अन्य लोक 
सभ विधाताक निर्णयमे क्षञ्घ भ5 डवः बाएल 
आखिए अपन-अपन भावना व्यक्त कऽ रहुल छलाह्‌। 
ओहि समयक दृश्य देखि नर्सिंग होमक लगपांसक 


` लोको आबि गेल । ओ सभ कर्त्तव्य आ ज्ञानक 


उपदेश दऽ ह्रिनकालोकनिके चुप्प करौलकनि । आइ 
तँ चुप्प क$ देळकनि' ओ सभ, मुदा शेत्या लेल 
जीवन भरि कानब विधना सत्य क5 देने छलथिन । 
“त्रिकालदशी' राम ई जनेत छलाह जे, स्वर्णक 
मृणा ने कहियो भेलए ने कहियो हैत, परन्तु सी ताक 
BREE Hl EOSIN 
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इच्छाक पूर्तिक लेल ओकरा पाछू कएल । ई होनी 
` छलै। होनी हाथ धराएके होइत अछि। “राजा 
नळ सन समाट आकर दमयन्ती सन पत्नी" हुनको 
विधाता हाथक. कठपुतली बनए पड़लनि । देवराज 
इन्द्रक कक बेर इन्द्रासन परित्याग करै पड़लमि । 
शंकरजीके भस्मासुर द्वारा कष्ट आओर विष्णुके 
भृगु द्वारा वक्षस्थल पर पाद-प्रहार,इन्द्रक परस्त्री- 
गमन, अहल्याक पाथर बनब,' ई सभ ओहो वातक 
संकेत अछि जे लिखलाहा वा होनी जे रहैत अछि 
वह होइत अछि । विध-विधाताक द्वारा अ कित 
भविष्य के किओ मिटा नहि सकेछ । 
शेव्या पढ़ल-लिखल नारी छथि । परिस्थितिक 
वत्तमान घटित-घटनासँ असंदुष्ट रहितो हुनकामे 
भारतीय नारीक सब गुण छनि, समन्वित विचारक 


भावना छनि । थो धैर्य आओर साहससँ नारोत्वक 
परिभाषा साकार करक लेल अपन हृदयक मजबूत 
कएने रहैत छथि। ओना नारी दथा, ममता आओर 
भ मक प्रतीक होइत छथि से तँ शैव्या छथिहे । 

शेथ्या केशव बाबूर्सों क्हैत छथि --“की करवै ! 
ई प्रतीक्षाक फल ! पंच कन्या ! पाँचो संतान बेटे 
अछि । पाण्डबक रूपमे यैह स्वीकार करू। येह हमर 
पुरस्कार । सभ अहाँक प्रति सदैव समपित रहत, ई 
हुम वचन दत छी । शेव्याक कोखिक संतान भविष्यो 
मे जें कर्तव्यको नहि बुझत त5 अहाँ ई कमी शैव्येक 
नारीत्वमे बूझब ।”” केशव बाबू दौव्याक एहि आदर्श 
विचार ओ भावनासँ मोनक अन्त न्क धोबाक 
लेल गहू वरति भः जाइत छथि। ता किओ कहै 
छनि है ! बच्चा केहन सोनसन छेक ।' 


-- मेथिली विभाग 


3 सहरसा कॉलेज, सरहसा 
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सरस्वतीक क्रीडाभूमि, अयाची ओ शंकरक परम-पावन जन्मभ मिते स्थापित 


महाराजा लक्ष्मीशवर सिंह महाविद्यालय, 


(अयाचीनगर सरिसबपाही) 


दिस सं संकल्पलोक लहेरियासराथ 
द्वारा दिनांक ४, ५, ६ फरवरी १९८६ के आयोजित विद्यापति-स्मृति-पर्व-समारोहक पुण्य अवसर पर 
महाकविक प्रति श्रद्धा-सुमन-समर्पण पूर्वक मैथिली भाषा-साहित्यक अभिवृद्धिक 
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महारानी कल्याणी महाविद्यालय 


| लहेरियासराय 
गंगा बहथि जनिक दक्षिण दिशि पुष कोशिकी धारा । 
पश्चिम बहथि गंडकी उत्तर हिमवत बन विस्तारा ॥ 
कमला त्रियुगा अमृता धेमुरा वागवतो कृतसारा । 
मध्य बहथि लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्यागारा ॥ 
£ | | चन्दाझा 


बत्ता चकरा कळला 


i 


विद्यागारा मिथिलाक केन्द्रस्थली दरभंगाक मुख्यालयमे 
सुयोग्य एवं अनुभवी प्राध्यापक मंडल, स्वच्छ 
शेक्षणिक वातावरण, उत्तम अतुशासन- 
व्यवस्थासँ युक्त वाग्वतीक एकमात्र 
रङ्गस्थल । 
संकल्पलोक, लहेरियासराय 
| हारा आयोजित _ 
„..  विद्यापति-स्मृतिपर्व समारोह 
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प्रधानाचार्य | 
महारानी कल्याणी मड़ावियालय 
लहेरियासराय | 
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सालस धमच 


प, 


कवोश्वरक पोथा ओ अप्रकाशित पद्य 


वीरवर चन्दाका अपना जीवन काल मे 
अपन- अधिकांश रचना प्रकाशित भेल देखलनि । 
मरणोपरान्तो विभिन्‍न विद्वानलोकमि हुनक पोथाक 
उपयोग करेत रहेलनि, ज+र फलस्वरूप महेश 
वाणी-संग्रह ,चन्द्र-रचन/वली आ चन्द्र पद्योवळी पुस्त- 
काकार प्रकाशित अछि।' | 
अनुसंबान-क्रममे हमे एक दिन दरभंगा जिला- 
न्तर्गत महिनाम निवासी डा०्ललितेश्‍्वरभास 
मुक्तक पद्य सम्बन्धी पोथाक हेतु जिज्ञासा कयल । 
ओ महानभाव सहर्ष स्वीकार कयलनि जे कवीरव 
रक हस्तलि खत तीन गोट पोथा हुनक अधिकारमे 
छनि। सामंग्रीक आगमन सोतक सम्बन्ध मे जो 
कहुलनि जे हुनका तीन्‌ पोथा हुनक स्व० पिता 
पंडित रामेश्वरभासँ प्राप्त भेल छल न। स्वण्झा 
स्व«्राजपंडित बलदेवमिश्रक सं बन्थिफ छल,थन । 


ते राजपंडितजीक लग सुरक्षित चन्दा काक पोथा' : 


सभ हुनक देहावसानक पश्चात्‌ स्व» झाके हस्तगत 
भेल छलनि । | | | 
कवीइवरक तीन गोट पोथा हमरा डा०:ललिते 
श्बरभझाजी देखओलनि । ओहि तीमूमेसे एक गोट 
अनिल्द, दोसर एवं तेसर सजिल्द पोथा अछि | 
महिल पंचांग जकाँ कम चौड़ा भा नाम अछि तथा 
दोसर एवं तेसर पाकेट बुक्स साइजक । ई पोथा 
सभ तीन गोट भाषा संस्कृत, मेथिली आ मिश्रित 


} (वूजगाषाः हिन्दी-मंथिली ) ` मे लिखल अछि .। 
तीनू देवनागरी तथा तिरहुता . लिपिमे आबद्ध 


संकल्प-५|ऽ६ 


` = श्रोप्रमनारायणझा 
अछि | > 
कवीरवरक पहिल पोथा १६३ .पन्नाक अछि. 
जकर दूनू: पृष्ठ आलेखित. अछि। मुदा कतहुः . 
-कतहु सादा पन्ना सेहो अछि आ कतहु एकहि प . ` 
लिखित अछि । एहि पोथाक प्रत्येक पन्नाक लम्बाई 
२५.५ सेंन्मी बा १०.२ इ च अछि आ चौडाह १०.३ 
सें मी० मी०्वा ४.१ इच अछि। एहि पोथाकः 
पन्ता सभ अतिजीर्ण भय गेल अछि जकर पन्ना 
अनवधानतामे उनटओलाराँ टुटिकय नष्ट भऽजा 
सकंत अछि । एकर पन्नासभक पूर्ण संख्याक आधा 
सँ अधिक भाग हह्लुक छाल रंगक, शेष आधा सँ 
कम भाग उज्जर रंगक तथा पाँच गोट पन्ना हरियर 
रंगक अछि । पोथाक चौडाइ वाला भागक मात्र 
एकहि कात धागासँ नत्थी कथल अछि, ते पाछाँ 
दिस पन्न्ना उनटत अछि। एकर लिपिक मोसि' 
अधिकतः कारी अछि मृदा अल्पांश लाल सेहो। 
एकर आलेख पद्य नहि गद्य थिक। एहि पोथाक: 
पाण्ड लिपिक विषयके चारि वर्गमे विभक्त कयछू 
जा सकल अछि-- १..मिथिलाक इतिहासक प्रारुप, 
२, पंजीक मूलक व्युत्पत्तिक विशार. ३, मिथिलाक 
विछ ग्रामक नामकरणक बिचार तथा ४. मिथिलाक 


प्राचीन कविक परिचय । | 
द्वितीय पाकेट बुक्स साइजक पोथाक अधिकांश. 


मुक्तक पद्य थिक । एकरहु रचनामे देवनागरी तथा 
तिरहुता लिपिक व्यवहार भेल आऊ | हमरा एहि 


पोथा मे “लगभग एकादश .गोट मुक्तक कबिता . 


( १४१ 


हस्तगत भेल अछि जे सर्वथा अप्रकाशित अछि। ई एवं उददण्डताक सम्वन्धमे उपराग एवं. उपदेश दय ::+. | गं 
पद्यसभ सवया, दोहा, चौपाइ, कवित्त, सोरठा,,, रहल छथि ,। लोक जोवन-सांपेक्ष विविध . एनं 
वरवा आदि छुन्दमे.रचित.: अछि। .एहि पद्यसममे “बिचित्र श्रावकः संभमः एहिमे' देखि पड तःअछिं। एक .- 
गंगाक वर्णन, मिथिलाक गौरवगांसन, महाराज दिस बात्सल्य भाव अछि तँ दोसर दिस भ क्त ।एतय 
रमेश्‍वरसिहक यशगान,  राजमाताक तीर्थाटतक कृष्ण-लीलाक वर्णनमे बिम्बक सूघड ` योजना भेल 
“अछि । भाषा शिष्ट एवं छोकमुख प्रचलित अछि । 
एहित्ता;मिश्चित भाषाक दुइ गोट मुक्तक प्यक 
बानगी देखल-जाय-- 
गंगा - सवया 
दिव्य धुती गुन को - वरने । 
- इनसे न बडी जगमे महारानी. ॥ 
` :कोटिक कोटिक. पातकी: 'क़्ोटिऊ । 
. तारत. मे. मन शंक. न आवती ॥ 
चन्र कहै : शिवचन्द्र वक्ताघर । . 
: मौलिः जटा बिच जाय समानी ॥ । 
; तोरथराज., .बतारस आदि मे 
देवकी धम्म धृजा फहरानो ॥ 
दोहा ` 
पापः रोग से जयत मे चंगा कोइःनं होय । 
यामे-संशयः लेशः नहि बिनु संगा रस तन धोय॥। 


वर्णन, कमला-विनती, रूपया देवीक विनती, मन”: 
मोहन राधावर कष्णक अभिनन्दन, कृष्णक प्रति 
यशोद्वाके गोपीसभक-उप्ररागक चर्गल आरि अछि। 
उदाहरणस्वरूप दुइ गोट मैथिली; पद्य द्वष्टव्य -थिक- 
हम देल. उपराग । 
सुनितेहि ककरा ने अनुचित लाए ॥१॥। 
सुतक पडि गेल ज्रोरिक. बानि । 
नन्दक्क घर मरजादक हानि; ¡।:॥ 
हरिनि -डरिओऔनि: होयति त्रास. । 
चुल़थि सुपथ: तौ छुटइनि उपहास -१३॥. 
सब कह. हुनका करिऔनि दण्ड । 
क कह उचित थिक तनय. उइण्ड ॥४॥ 
भनथि चन्द्रकवि कहलेंह आज । 
सह. असक बुझि संग समाज ॥५॥। 


र्‌ 

किछ , कहूल ने मान । ॥ तिला 

' महरि. तय तोर. बड. अग्रेआन ॥॥॥ रुपैया देवी विनति करो परनाम 

अपनहु कृरू:क्रिछु,मन अनुमान । ` ज्ञान ध्यान सनप्रान बिरोधिनी 

एक, दिन में जाएत आन सौ ज्ञान ॥२॥ | तुरः. चिन्ता अठाम'॥१४। 

हमूरहु घर छथि पुरूष प्रधाव। जा घरमे तुय संग्रह नाहि 

छपल ने रहत परत तनि.क्रात ॥।३॥ तहां ` विधाता. वात्र 

कंस: तपति छथि बड़े बक्बानः। `,= सोई नीच उच कहांबे 

कहर नगर शिर कह कविचान ,।!४॥ कृपा करे जेहि धाम ॥२॥ 
माता सग्घोदाके पाखनःचोर बाळ:कृष्णक्ग चेत्रलदा लुभ कारण संग्राम... 


१४२ ) 


आदि अनर्थ करावे. ` ति | __ मैथिली साहित्यक विकासमे एहि तीन्‌ पोथाक 


तुही वेचांवे. -चाम॥॥ . `. श्रेय एकल भड सकळ । अंप्रकांशिंत मक्तक काव्यक 
पत सीत न घाम ..... जोंड्वेकरतसंगहि प्रकाशित. प्क पाठारोचनक 


तका की छाया है तुही 
१ जानै सौतोराम ॥४॥ 
"कश विदेश घमकर देखो 


कृश्टिसे महत्त्वपूर्ण अछि । ऐतिहासिक विषय. ओ 
कवि-परिचय सेहो मैथिली साहित्यक संदेहास्पद 


| | तेरा वल परिनाम __ तथ्यके उद्घाटित करबामे समर्थ होएत । अज्ञात 
॥ हौ सेहौ रहो खशी नित एवं आप्रप्य गद्यक प्रकाशनसे आधुनिक मैथिली 
कहत चन्द्रकवि नाथ ॥०॥ | गद्यक विकासमे महत्त्वपूर्ण योगदानो होएबे करत । 
--शोधप्रज्ञ 
विश्वविद्यालय, मँयिळी विभाग 
जर ल० ना मि० विश्वविद्यालय, दरभंगा 


—- 


रामचरित्रसिंह महाविद्यालय 


.' मंझोल, बेगुसराय 


' दुम थिकहु. ईश्वर अश-ई विएबॉस मानसमे घरी 
माताऽपिताके देवता बुझि: नित्यं शश्रणा करी. 
ज्ञानक करी सञ्चय सदा, नहि छनहु, आलसंमे पड़ी 
आनक करी उपकारे, पंरेग्अपकारंसँ-. पदे-पदे डरी 
| | - कविर सीतोरामका 
संकल्पलोक, लहेरियासरायक तत्त्वावधानमे आयोजित 
विद्यापति-स्मृतिपवं-सभा रोहक सफलताफ 
शुभकासना 


श्रीबोढनप्रसाद्सिह 


प्रधानाचार्य 
रामचरित्र सिह महाविद्यालय 
मोल, बेगूसराय 


( १४३ 


सहरसा कालेज, सहरसा. 


जननी जन्मभूमि स्वर्गहुस्सें. जगमे श्रेष्ठ महान) ˆ 


करय प्रतिष्ठा जकर मनरबी बय आहुति निज, प्राण ॥ 
ला दीनानाथपाठक 'बन्धु' 


«® 
छर 


3 
य. 


( कोसोक रम्य अचलमे अवस्थित, सुयोग्य एवं अतुभवी प्राध्यापक 
द्वारा. शिक्षादानक उज्जल कौत्तिभानक परम्परासें युक्त ) 


संकल्पलोक, लहेरियासरायक | 

तत््वावधानमे आयोजित | | 

` त्रिदिक्सीय विद्यापति-स्मति-पर्व समारोह १६८६क 
प्रति शुभकामना व्यक्त करेंछ। - 


a $ | क |, 

० भरवकाम्तझा 
प्रधानाचार्य 

सहरसा कालेज, सहरसा 


हुई कवि 


अध्ययन-अनुशीलनसं हमरा एहि निष्कर्ष पर पहुंच" 
बाक हेतु विवश होअए. पडत अछि जे मध्यकालीन 
मेथिलो काव्य-साहित्यक संग्रह जाहि रूपे होएब 
आब नितान्त आवश्यक अछि, से एखन . धरि नहि 
भेल अछि भाओर ने ताहि दिस केओं साहित्य- 
ममज्ञ प्रवृत्त भऽ रहल छथि । अनेक प्राचीन पदा- 
वलीक संग्रह जे प्रकाशित भेल अछि,.ताहिस अनेक 
मध्यकालीन कावेगणक अस्तित्वक पता चळत अछि। 


संग्रहीत होएत । डा«श्रीजयकान्तमिश्र सवंभथम 
$ अपने इतिहासमे एहन किछ लिखित गीतावलीक 
$ | उल्लेख कएने छलाह ओ कविशेखर बदरोनाथका, 
| स्व» चण्डीनाथ का तथा श्रींजितेस्रताराबणभाक 


'मेथिली गीत-रचनावली'क संग्रह सर्वप्रथम प्रस्तुत 
कएल । पश्चात्‌ एह दिशामे वाचार्य रमानाथभा 
एवं सुमनजीक सेहो महत्वपुर्ण योगदान भेल तथा 
एहिसँ विद्यापति-परम्पराक मैथिली काव्य “साहित्यक 
ऐतिहासिक बिकासक रूपरेखा किछ स्पष्ट तँ भेल, 
परन्तु एहिस एकर विशाल वेभवक संकेत मात्र 


कवि ओ कविताक अनुसन्धानक के कहए, ज्ञात कवि 
| | | - ठाम संगृहीत करबाक प्रयास नहिं भेल अछि । एहि 
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प्राचीन परम्पराक मेथिली काव्य-साहिस्यक ` 


एहिस अतिरिक्त एहनो अनेक कवि मैल छथिः जनिकः 
कवितावली अप्रकाशित प्राचीन लिखित गीताक्लोमे 


एडी प्रकारक लिखितं गीताबलोक आधार पर अपन :. 


भेटल । परम खेदक विषय जें एखन' घरि नवीन . 


| समुदायक यथोपछब्ध समग्र कविता सबहिके' एक- | 


अप्रकाशित स्मा 
- — डा दुर्गानाथझग“श्रीश 


(दिशामे अणवाद-स्वरूप डा०शैलेन्द्रमोहनका ओ 
डा०्रामदेवझाक नामोल्लेख कएल जा सकत अछि 
जे क्रमश: चतुरुचतुभू'ज एवं नम्दीपतिक समग्र पदा- 
वलोके एकठाम संगृहीत कए अध्ययनक मार्ग 
प्रशस्त कएक । 

परन्तु एहि कार्यके पर्याप्त नहि कहल जाए 
सकत अछि आओर सुएबद्ध रूपे" कार्य कएलासं 
एतेक क्षीणकायः पुस्तिकाक प्रकाशन प्रयोजनीओं 
नहि थिक, कारण विद्यापति ओ गोविन्ददासके 


छोड़ि कोनो आन केविक पद-रचना एतेक संख्यामे 
उपलब्धः नहि. अछि, जंकर पथक पुस्तकाकार प्रका- 


शन आवशयक हो। ते यथासाध्य कालानुक्रमे 


मध्यकालीन कविगणक एहन संग्रह कएल जाए 
सकत अछि जाहिमे कवि-विशेषक विविध उत्ससँ 
प्राप्त समस्त रचना एकठाम संगृहीत हो। भनिता- 
हीन बथोषलव्ध रचनावछी सेहों एकठाम संगृहीत हो. 
जाहिसं ओहि सभक रचयिताक अनुसन्धान भए 
सकए; ओ: र सभक मूल्यांकन भए सकए। एहन' 


संग्रह सुलभ भेलासँ प्राचीन कवि ओ कविताक 
' यथोपलब्ध सँख्याक परिज्ञान होएत, संगृहीत कवि 


ताक प्रामाणिकताक परीक्षाक ब्यापक आधार प्राप्त 
भऽ सकत, संगहि उपलब्ध समग्र रचनाक अ] धार 
पर भोहि कविगणक' कवित्व-प्रतिभा ओ महत्त्वक 
वास्तविक प्रतिष्ठापन सम्भव भए सकत | परन्तु 
ऐहि प्रकारक संग्रहक सम्पादसळ हेतु मुद्रित 


सामग्रीक अतिरिक्त एकर अन्यान्य उत्सक अनु- 


= 
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बिलट महथा आंदर्श महाविदयालय |! 
| बहेडीं । | 


` शिक्षाक शब्दक अर्थ श्कि सोखव उत्तम ज्ञान |. ५ 
निज धर्मक पालन तथा परमेश्वर पर ध्यान ॥ 
| --कविवर सीतारामभा 


संकल्पलोक, लहेरियासरायक 


तत्वावधालमे आयोजित 
त्रिदिक्सीय विढ्यापति-स्मृति-पर्व-समारोह १६८६क. | 
प्रति शभ्रकामना व्यक्त कर छ । 


. डा० रामकुमार सिह . 
` _ पर्धात्ताचाय : 


`. सत्यनारायण मेहरअली रामनम्दून चरण कपूरी . | 
| _ महाविद्यालय, समस्तीपुर 


निज .भाषा जननी निज देश ! 
स्वगोंस जानथि जन वेश ॥ 


+लालदास . ४: 


संकल्पलोक, लहेरियासराय 
. . होरो आयोजित. | 

`` -विद्यार्पात-स्मृतिपर्व समारोह 

_१६८६क प्रति हार्दिक शुभकामना 


श्री रामनाथ ठाकुर डा० राजेन्द्र प्रसाद 
सचिव | जी `` प्रधानाचार्य ` ` 


सन्धानक संग-संगः प्राचीन लिखित गौतावडीक सेहो. 


उपयोग होएवाक चाही । एहि हेतु आब समय आबि 
गेल अछि जे एहेन प्राचीन लिखित गीताबलीः 
जनिकासंग होइन्ह, से ओकरा' व्यत्रितगत सम्पत्ति 
नहि बूकि मैथिली साहित्यक उत्थानक हेतु उदार 
बनथि ओ जे उचित व्यक्ति वा संस्था एहि कार्यक 
हेतु प्रवृत्त हो, तनिक्रा से उपलब्ध कराजोल जाए | 
उपयुक्त प्रस्तात्रनाक संग एतय हम दुइ गोट 
प्राचीन कविक अप्रकाशित रचना प्रकाशित करवाए 
रहल छी, जे एहि प्रमार्‌ कार्यमे सहायक सिद्ध 
भए सकत अछि #ई कंबि थिफाह महाकवि वेणीदत्त 
ओ कवि मित्रनाथ । ed 
रसकोस्तुभ' ओ “ अऊकार-मंजरी ' नामक 
संस्कृत प्रत्यक सुप्रसिद्ध रचयिता महाकवि वेणीदल 
छलाह्‌, संस्कृतक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “नू क्तिमुक्ताबली क 
रचयिता हरिहर उपाध्यायक पितः सदुपाध्याय 
राघव झाक पौत्र कवि जयकृष्णक पौत्र ओ सदुपाध्याय 


जगन्नाथक . बालक, कर्मढाबेढ्ट मुलक अवदात 


ब्राहू मण कुछावतंश, जनिक निबास-स्थल बिटा 
(जिला मधुबनी) छल । ई महाराज माधतरसिहक 
माम बिद्वता ओ कवित्व-प्रतिभा दूहुक हेतु प्रसिद्ध 
छलाह । महाराज माधर्रासिहुक राज्यकाल अठारह 
शाब्दीक चतुर्थ चरणसं उन्नेतम शत/ब्दीक प्रथम 
दशक धरिः मान्य अछि, ते. महाकवि वेणीदकाक 
आशिर्भाव-काल ताहिसें बहुत पू मानब उचित । 
महाकवि वेणीदत्ताक उल्लेख सर्वप्रथम डा०्जय- 
कान्तमिश्र अपन इतिहासमे कएल, परन्तु हुनक 


एकहुटा पद्‌ अथव्वा पदांशप उद्धरण नहि देल । 


संगृहीत कएंल कबिशेखर, बदरीनाथ'का अपन 
मयिली-गीत-रत्तावली मे, जाहिस॑ हुनक श्रृगाररस 


“पूर्ण कवित्वःप्रतिभाक परिचय प्राप्त भेळ, जे प्रसाद 


ओ माधुर्यगुणसँ ओत-प्रोत कहल जाए सक्रैत अछि । 

एहि दूह पदक अतिरिक्त हुनक कोनो अन्यो पद 
कतहु मुद्रित अछि, से हमरा बुझल नहि अछि ओ ने 
कोनो अप्रकाशित पदे हमरा उपलब्ध छल। किछु 
दिन पूर्व पाहीटोल-ग्रामवासी प्रो०श्री गणेशठाकुरसे 
भेट भेल ते वार्ताक्रममे ज्ञात भेल जे संयोगात्‌. 


एकटा कागजक पृष्ठ धाय; ग्रामस्थ कोनो ब'नव्याक 


दौकानमे प्राप्त भेलनि, जाहिमे दुइ गोट भेथिलीपंद 
लिपिबद्ध अछि ओ, अम्तमे लिखल अछि-'इति 
गेणीदत्तका, के हाबेहट' । हम ओ पृष्ठ देखबाक 
जिज्ञासा कएल तँ ओकर प्रतिलिप क$ हमरा 


पठबाए देलनि । 

ओहि दूहू कविताक निरीक्षण कएल तँ 
पहिल पद ओएह रचना सिद्ध भेल, जकरा कविशे- 
खर बदरीनाथका अपन 'मैथिली गीत-रत्नावली 


_मे महाकबि वेणीदत्तक प्रपौत्र कवि भीमदत्तक 


रचदा मागि संगृहीत कएने छथि, यद्यपि दूहुक 
पाठमे पर्याप्त भिन्नता अछि विशेषतः अन्तिम दूह 
पंवितमे जाहिमे कबि अपना हेतु 'दत्त' क प्रयोग 
कएने छथि । 'गीतरत्नावलो'क वेणीदत्तक दूह पदमे 


हिना 'दत्त' भनिताक प्रयोग भेल अछि। एहि 


रचनहुमे शब्द विन्यास ओ भावाभिव्यक्नि-प्रणाकी 
हुनक उपयु क्त रचनासे मिलेत-जुलेत अछि । तखन 
क्विशेश्वरजी एकरा भीमदत्तक रचना किएक 
मानछ, से नहि जानि।: हुंमरी जनिते, इहो वेणी- 


हुनका एतबाट! ज्ञात भेलनि जे हुनक मंथिली पदावली _दत्तहिक रचना थिक । ई रचना यद्यपि 'मैथिली-- 


विटूठो निवाती स्व» नित्यनाथझाक संगमे सुरक्षित 
छल । महाकवि वेणीदत्तक दुइ गोट पदमे" सर्वप्रथम 


लक र 
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गीत-रत्नावली' मे मुद्रित अछि, अपेक्षा कृत विशेष 
परिष्कृत शपे तथापि जाहि रूपे ई हमरा प्राप्त 


९000७0800608080800006000000000000000000000000000000७१% 


नागन्द्रझा महिला महाविद्यालय, _ 


लहेरियासराय 


स्नातक ओ अन्तर-स्नातक स्तर धरि मान्यता ओ संबद्धता 
प्राप्त । कला ओ विज्ञान संकाथंक समस्त विषयक 
अध्यापन व्यवस्था । अनुभवी ओ मेधावी प्राध्यापकक 
सेवा-सहयोग । शालीनता ओ अगुशांसद्क 
हेतु प्रति्ंद्ध । । 


७० TROOP OOO (जड 


शत-प्रतिशत परीक्षाफल. 


सम्प्रति एम० एल» एकेडमी, लहेरियासरायक परिसरमे संचालित 


शीघ्रः अपन भूमि पर भवन निर्माणक व्यवस्था । 


(७? 

Fe 

2 

टं ॥ * 

® यासराथ नगरचुलसे नारीक उच्चशिक्षाक्र हेतु एकमात्र आदर्श संस्था । 

fs 
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अछि, बकरा हम बथावतं.उद्धृत करब उचित 


नीक जकाँ कए सकथि । 
प्रो भवेशठाकुरक पठाओल दोसर पदेःसनि 
$ ताहील अछि, तथपि पदक अन्तमे रचयिताक 


hE 


रचना प्रमाणित नहि होइत अछि । परन्तु एकर पाठ 
: कतोक डाम दोखाबह बूमिः पडत अछि, छन्दक: 
' प्रवाह सेही अनेक स्थल पर ट॒टेत बि पड़ेत अछि 
ते सन्देह होइत. अछि जे एकर रचयिता की सरिपहु 


पक छ 50 


बार प्रयोगपू वक “अद्भ 'क महत्त्व विदेचना कतेक 


ओडि दूह पदके उद्धृत कएल जाइत अछि । 


३४. पहिल समागन दिन छल 


हबको टे अडक...) >... 


हृदय मलिन छल रे। 
_ बितल पहर निशि तिन छल 
: सखि सव निन छल रे॥ 
ताहि समय पहु जागल4, 
अति अमुरागल रे। 
षिबए अधर रख लागल, ७ पय 
धेरज भागल रे ॥ 
को ने कहल हम रहि रहि,. | 
| नहि नहि कहि कहि रे। 
तदपि कहूल कुच गहि गहि5 | 
निन6 (?), सहि. सहि. रे।! 
दत्त भनए भय त्यागल, | 


BOGE 


AE 


मनहि मदनः मन पागंलै 
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बुभेत छी, जाहिंसँ पाठभेदक निरीक्षणे ६ सुधी-मर्मज्ञा : 


` नामोल्लेख भेलासँ एकरा वेणीदराक रचना मानव : 
सह उचित, जाबत करि ई कोनो दोसर कविक ..:: 


वेगीदत्त छल होएताह। परन्तु 'अर्द शब्द बार- . 


चमत्कारपूण भेल अछि, से द्रष्टब्म थिक । नीच! 


पिक महि दागल (?) रे ।. 


हिअ मम ताग्रल रे7॥ 
र 40 मुर व्र 
सखि व्यर्थहिँ आधा आधा 
अ स्वत, पुनि अर्द्ध चन्द्रसन, 
बहु अद्ध वस्तु हृतहारो ! 
नीक निशा आध तोर आध कल्पना, 
आध हमहु बिनु तोरी ॥ 
अद्ध नयन नारीक जे हेरए 
ऋषि मुनि तप तन डोली । 
अद्ध उरोज वसनहिस भाँकए, 
कग कण तन केर तोरी ॥ 


अद्ध अक्षसँ छाज्ञा, पुर हो 


| किछ्‌ वागहुसे : ज॒ - बेधी । 
भद्ध बचन थति करए उताहुल, 
पटु आध गीत चित चोरी !। 
मुदा फूट अस्तित्व आध दू हू. 
रहने हो, न कदापि हितकारी । 
अद्ध नारीश्वर बनल शिव ते 
दूहू आध मिलि दिवकारी ॥ 
दूह आध ते रहब ने फुट फुट, 
हो कथमपि ने मनहारी | 
मिलन डोरसँ बन्हाय दुहू ते 
संगे भए आध वनी शुभकारी ॥ 
दोसर कथि जनिक अप्रकाशित रचना हम 
प्रस्तुत कर रहर छी, से थिकाह कवि मित्रनाथ, 
गंगोली-ग्रामवासी प्रसिद्ध नैयायिक लोकनाथझाक 
पितामह, .ललितनारायण नारायण मिथिला विश्व- 
विद्यालयक' मैथिली स्त]तकोत्त र-विभागक प्राध्यापक 
डा अम रॅनाथभाक पूर्वज । ई प्रायः रतापाणिकांक 
समसामयिक अथक; सद्यः परवती -कालमे रहल 


कल होएताह । 


( १४९ 


ललितनारायण जनता महाविद्यालय 
झंझारपुर, मधुबनी Ec 2 
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संकल्पलोक, लहेरियासराथक | 
तृत््वावधानमे आयोजित 
शत्रिदिचसीय विद्यापति-स्मृति-पर्व-सभारोह १६८६क 
शुभकामना ` 


डा० शुशील झा 
प्रधानाचार्य 


विद्याभूषित रहनहु दुर्जन त्याज्य सदा तह कह सम्पान । 


भूषित रहलहु भाणिस सब्खिन, को होइछ नहि साप भयान ॥ 


-श्रौवुद्धिधारीसिह 'रमाकर' _ 
कल्पलोक, लहेरियासराय 
` द्वारा आयोजित... 
विद्यार्पात-स्मतिपर्व-सआरोह 
१&८६क प्रति हार्दिक . शुभकामना 


श्रीजगदीशनारायण चौधरी | 


प्रधानाचार्य: 


; पद कविशेखर बद्रीनाथक। अपन 'मेथिली गीत-- 
. रत्नावली' मे संगृहीत कएने छथि,8 जाहिसे कवि 


| मित्रनाथक उत्तम कवित्व प्रतिभाक परिचय प्राप्त 
होइत अछि । हिनक दूहू गोट अप्रकाशित हमरा | 


संगमे उपलब्ध अछि जाहिमे एकटा पद तें सुसंस्कृत 
मिथिलाभाषाक अछि, किन्तु दोसर पदमे हिन्दी 
वूजभाषाक प्रभाव सेहो स्पष्टे अछि । हम एहि वू हू 
पदके काव्य-रसिक ओ मर्मज्ञ दू हुक हेतु रसास्वा दन 
-अनुशीलनाथ एतए प्रकाशित कर रहल छौँ : 
| ह. 
आज सफल गृह भेल मोरा, 
रखि राभ भरु (दग) मुद नोरा । 
जनि पद मुनिवर अन्त न पाई, 
मन पद कञ्ज देखल हम आई ॥ 
देव अनुवाद करथि देवजनी 
कोन परि विनय करव हम तनी । 
हि पद सेबधि श्री अवधारि, 
| ताहि देव अपन 
जनक बभू त्रिनती सुनि सबे 
“दैब, सुमन वरषन कर तबे। 
त॑खनुक हरष कहुल'रहि जाई | 
नगर-वधू मिलि मङ्गल गाई । 


दुळारि ।। 


कंवि मित्रनाथक एक मात्र श॑गार रसात्मक 


'मित्रनाथ' भल मन दए गाई, 
हृदय बसथु नित श्री रघृरवई ॥ 
आली री, श्याम-सुन्दर बिनु किछु ने सोहाती । 
लागु भषाइ मदन तन वाढ, 
बरसत मेघ, विरह भेल गाढ, 
गरजत घन लरजत तन मोर, 


परदेश विलमल नन्द - किशोर, 
| रहुत्र कोत भाँती ॥॥१॥ 


साओन सखि सब भूलए हिलोर, 
करति खेआल पिआ संग मोर, 
चुनरि विविध रंग पहिरि बनाए, 
विरह जोर ते रहलो ने नाए 
| सोच दिन राती ॥२।। 
भादव मास गरजए घन घोर, 
वूणपर छाए घटा चहु ओर,. 
झिग्र निशि अति करत है सोर, 


दादुळ क्रो बन मोलए मोर, 
मदन जस गाती ॥३॥ 

आसिन आए सखी घर कन्त, 

' सुख सरस्यो, . दुख हो गइ अन्त, 

"मत्रनाथ' भन पुरित आस, 

गई धाए प्रीतमके पास, 


उपगि लगि छाती ॥।४।। 
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आएल - गी० र० (१०६) 
तदपि कएल कुचगुग गहि (ऐ०--१०६) 
5 निज रुचि (गी० र० १०६) 


2 
3 ऐ०-- पद संख्या -+ १०६ 
4. 
5 


7 सब शृङ्गार मेराओल, ते दुख पाओल रे । 
त सुगाओछ रे ॥ (गौ« र० फ्द-१०६) 


प्रियतम जनु थने पाओल, 
8. ` गीऽ २० - पद संख्यां-- ८६ 


। |  संकल्प-५/द६ 


ck १३१ 
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रामावल्लभ जालान बेला महाविद्यालय 


बला, दरभगा 


x 
+ 


छल 


कोमल वाणी अमृत समान । 
तकर भाव रस क्यो-क्यो जान ॥ 
पुण्य देशसे भाषा सीकि। 
मिथिला सभक शिरोमणि थोकि ॥ 


खाउ फरक 


Le 


CUENTA RETAT 


री) dames oss 5 


-लालदास ) ८ 
सुयोग्य अध्यापक, उत्तम अध्यापन, 
न सन्तोषजनक अनुशासन-प्रशासन 


संकल्प लोक, लहेरियासराथंक _ 
प्रति | 


हार्दिक शुभकामना 


श्री अजय कुमार जालान श्री रमेश कुमार गोर 
सवं _ प्रभारी 
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१ 


| ७0000000(/)00८:0900000900030900/92009000900९00000)0/000/0290/00/)/009000000000000/ 


F.MEN (9000907000 


68 


हग॒भग करेज - 
--श्री चन्द्र श - 
के जनत छळ ? कहि सकेछ के ? प्रकृतिक अदभत लीलां । 
डोलि रहल छल डगमग धरणी विधि केलक की खेला ??. 
क्षणमै ` भेल प्रकम्पित धरणी जीव-जन्तु सब त्रस्ते। 
भालरि सम डगमग क्रेन जनजीवन अस्त-व्यस्तै ॥ 
चौंतीसक बादक छल धक्का दरकल-चहेकल घर-घर । 
हक्का-बक्का भयकपित जन सुनलक कडकड तर-तर | - 
टूटल ककरो हाथ पैर कत एखनो धरि कुहरे अछि । 
अगणित मुइल जकर स्वजनादिक काने अछि-कलपे अछि ॥ | 
- भहुरल कोठो सोफो माटिक घर केर तखन कथा की?. 
भहर तब. केर नयन कोर पुनि सूनत परक व्यया को ?? 
बाँचलसे आंदके कम्पित भलकी क्षण क्षण रोइव्या । 
महाकाल विकराल रूप धय पाटल सबके ` भूइड्या॥ . 
डोललि मिथिला उठछ बबंडर! जागलि दिल्ली रानी। ' 
छुच्छ रक्ख आश्वासन भेटल सरकारक किरदानी॥ 
रूद्ध विकासक पथ भेले छल आर कने बढि गेलइ। 
्वार्थ-सिद्धि लय राजनीति दल अपन राग लऽ एलइ ॥ 
[गी जन किछु तदपि देखौलनि मानव सेवा धर्म। | 
हुनक अमरता व्यापित जगमे भौजल सबहक मर्म । . 
अठासीक एक्कस अगस्तो गढ़लक निज इतिहास... 
कर्मयोग पर भाग्यवाद केर विजयक करु विश्‍वास || 


“माउ बेहट, मनीगांछी, दरभंगा 
हि हर 
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संकल्पलोकक प्रकाशन 


मंत्र-पुत्र ; १९८८क साहित्य अकादसी पुरस्कार प्राप्त 


ता ऋग्वेदिक आर्य भारत केर सामाजिक, आर्थिक, [मिक एवं सांस्कृतिक जीवनक महान 


साहित्यिक गाथा । HE 
¬ ई° पूर्व १५ शाब्दीक पूवव दिक युगकेर अतिम उत्तर-चरणक ओपन्या सिक ज्ञान-कोष । 


. ¬ आरय-अनाय -इवेत-अश्वेत -केर सांस्कृतिक मिलनक _ सरस भंगिमा सरस्मती तटस गंगा 


तटधरिक आर्य-प्रसारक सवर्ष-चित्रण। 
'शूदर' उत्पत्तिपर अभिनव विचार-परम्पर! । 


OO | 
पसिझत पाथर 
डा० रामदेवझाक ताट्यकृतिक विशिष्ट संग्रह । 

“मेथिली नाट्य साहित्यमे प्रयोधर्मी दृश्य नाट्य ओ श्रव्य नाटय । 
वयक्तिक, पाविरिक ओ साधाजिक अन्तद्व छ ओ अन्त: संघर्षक यथाथवादी चित्रण । 
“पौराणिक ओ ऐतिहासिक सन्दर्भक अभिनव ६ ष्टिकोणसे व्याख्या । : 
~ आदर्शोन्मुख यथार्थवादक हृदयग्राही: दृष्टि । Bee 
रोचकं वस्तु-विन्यासं, प्रभावी पंवाद-शिल्प । 
“अभिनेय, श्रव्य ओ पाठ्य नाट्य संग्र 

बाबभोलालालदास  '' ..;.. २ 
~ मेथिलोक अमर सेनानौक संक्षिप्त जीवन परिचय। | 
संकल्प, अं क-१, १६७७ ळर 5 
संकल्प, अ'क-२, १९७६ ` 
संकल्प, अ क-३, १६८५ 
संकल्प, अ क-४, १६८६ 


संकल्प, अ क-५, रहब ` ; ` aso 2... hi 
“डा० रामदेवभा हारा सम्पादित संकल्पक प्रत्येक अक विशिष्ट सामग्री निबन्ध, 


आलोचना, अनुसन्धान, कथा, कविता, संस्मरण इत्यादिस समद, पठनौय भो संग्रहणीय 
मानल जाइछ । 


` _ तम्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु 


विद्यापति-स्संति-पव-समारोह १९८८०क आयोजनक उपसमिति 
| संकल्प | 


सम्पादक एवं प्रभारी : डा० रामदेवभ 


८ & प्रकाशन उपसमिति 


प्रभारी--डा० श्रीमुरलीधरभा 
सहयोगी -श्रीजीजछझा (सचिव) 
- ¬ » ५-5 श्रींमहेशचन्द्रफा (कोषाध्यक्ष) 


गीय ०एन “चौधरी, प्रो" श्रीउसाकान्तका _ 


` :७ श्रोगणेशप्रसादर्सिन्हा, प्रो० श्रीराजाराम 
प्रसाद, डा० योगानन्दका, प्रो» भोम- 
प्रकाशभा 

पहिल दिन : ४-२-८६ 


प्रशरी -प्रो- उमाकान्तका 


सहयोगी श्रीगणेशप्रसाद्सिहा, प्रो०्रेवती रमणभा, 


प्रो) राजकम,रमिश्र, प्रो० अम्बरीष 

कुमारका | अ 
दोसर. दिन : ५-२-५६ सांस्कृतिक कःयक्रम : 
प्रभारी--श्रीकमलाकान्त भा ॥ 


सहयोगी - श्रीशशिकान्तझा, श्रीसियारामझा सरस“... 
श्रीचन्द्रमणि झा, प्रो °श्रीओमप्रकाशभा 


श्रीअवधनाथचौधरी, श्रोअमंरत्ताथ 
चौधरी 
तेसर दिन : ६-२-५९ 
प्रभारी- श्रीहरिश्चन्द्रफा 
सहयोगी-डा ०मुरलीध रझा, डान्चक्रधर चौधरी 
श्रीश्यामकिशोरचौधरी, श्रींमदेत 
` कुमारभा, श्रीविद्यानन्दका ` 


संकल्प) 


` प्रभारी 


सह्योगी--प्रो> अजयनाणफा, 


Rig EB LS 


सहायक सम्पादक : डा० योगानन्दभा 


आगत अतिथि स्वागत व्यवस्था 


प्रभारी —डा०्रामदेवभा 


_ सहयोगी -श्रीकृुष्णकाम्ता, श्रीतृप्तितारांयणझा, | 


. .. औरामदयालठाकुर, श्रौत्रिवेणीक्कान्तभा 
_प्रौन्पशुपतिनाथ मिश्र, डा०्झ्पनारायण 
चौधरी, श्रीउपेन्द्रनारायणचौधरी 
प्रोशरा उकुमारेखिह, घ्रोऽऋषिकुम।रराय, 
श्रीअवधनाथ चौधरी, श्रीशशिकान्तभा, 
-श्रीसियारामझा'सरस', श्रीताराकान्तझा, 
श्रीसीवछका | 

पण्डाल व्यवस्था : 
श्रीगौरीशं फरझा 
सहयोगी --श्रीगौरीकान्ता, श्रीगरीवभा, श्रीसत्य 
प्रकाशा, श्रीअनिरुद्धभा, श्रीसुरेन्द्रप् ० 
सिह, श्रीदुखनमिश्र, श्रीहरिनाथसिह, 
` ` प्रोन्युबीरकु "चौधरी, प्रो*्सुमनकु०भा, 
_ श्रोबोधना०का, श्रीरामाषीशपासवान, 
_ श्रौकष्णानन्दचोधरी, श्रींराजकुमारमिश्र 
 श्रीरामत्रेशका. ... .. . 
मंच. व्यवस्था य 
प्रभारी--डा० दयाकान्तमिश्र 
श्रीमदनजी, 
श्रीविद्यानन्द, प्रो» भाग्यनारायमभा 
श्रीहरेन्द्रकुमा रझा, श्रीहरेरामका 


( १५५ 


भोजन व्यवस्था : 
प्रभारी -श्रीगिरिजानन्दठाकुर 


सहयोगी -श्रीश्यारकिशोरचौधरी, श्रीराजमोहनझा, _ 
शरीपवनकुमारठाकुर, श्रीकुलानन्दचौधरी, - 


श्रीकपिलमिश्र, श्रीमदनकुमारचौधरी, 
श्रीवेचनचौधरी, नौरमेशचन्द्रफा टूनट्न ह 
श्रीविजयकान्तकु वर, श्रीललितराय 

अल्पाहार : 

प्रभारी-डा० अम्बरीशकुमारभा, 

सहयोगी - ध्रो० राजारामप्रसांद, प्रो० चन्द्रदेवभा 
श्रीगणेशचन्द्रका, श्रीटमरन फ 

कार्ड वितरण व्यवस्था : | 

। प्रभारी गाजर? क्रषिकृमारराय 


कीर्तिलता साहित्य 


सहयोगी -प्रो० अरुणकुमार भा, प्रो*्नारायणजीभा, 
प्रो० हरेन्द्रकिशोरमिश्र, प्रो अशोककुमर 
सिह, प्रो कुलभूषण भा, प्रो० राधेश्याम 
ठाकुर, श्रीरामागीषपासवान, श्रीविजय 
कान्तक्रु वर 
प्रस समाचार : 
प्रभारी--प्रो» ओमप्रकाशझा | 
सहयोगी --प्रो ० शेषनारायणचौध री, 
कान्ता, ` 
माला प्रभारी: 
प्रो" मुरारीमोहनभा, श्री कुलानन्द चौधरी 
वाहन ज्यवस्था : | 
श्रीमहेशचन्दरका, श्रीसुरेन्द्रप्रसादर्सिह 


- श्रीकमला 


+ 


| समिति, कबिर 


द्वारा 


_ मैथिली 


सद्यः प्रकाशित 


भूकम्पकाव्य | 


सम्पादक 
50 श्रीमुरलीघरझा 


मिथिला मनीषी कविवर सीतारामकाक १६२४ ई०क्ष भूकन्प वर्णन ` 
"णराजपण्डित बलदेवमिश्र, कविभूडामणि मधुप” रचित १९१४ ई+्क भूकम्प पर गीति 


“पीड़ित मिथिलाक दंन्य ओं आक्रोशक वर्णन 
११ अगस्त १६८८क७ भूकम्प परं ३६ गोट 
सम्मिछन : ` | 
` प्राप्ति स्थान : . 


संकल्पलोक, 
न PR 
१५६ ) 


ओ युक्षचेतनाके 
नेव-पुरान, स्थापित-संघषी* कविचेतनाक अभूतपूर्व. 


गामी धर्मशाला, छह: 
—— 


मान्यवर सुभनजीक आह वान 


साहित्य निकेतन, न्यू माकेट, लहेरियासराय-०४६००१ 
रेयासराय-प४६००१ -: 


, ( संकल्प--६/५५ 


वनका रके कक 


श्या 
शि 
मम त | 
र र चाड 
7 
< 
क क्‌ क जा ज्याक क 
बळ हि 


हा 


ग्या | 


